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9 
क हि हिन्दी गद्य के विकास सें भारतेन्दु की प्रतिभा ने जो कार्य 
किया वह अभी तक के गद्य लेखकों की सम्मलित शक्तियों से भी 
, ४ नहीं हो सका था। इतनी बात तो मान्य है कि भारतेन्दु के पूर्ववर्ती 
` लेखकों ने गद्य में साहित्य रचना की भावना को जन्म अवश्य दे दिया 
था । पद्यमय साहित्य-स्रष्टि की सीमित प्रवृत्ति में विकास की 
स्थिति प्रकट होने लगी थी और धर्म की भावना भी गद्य में प्रकाशित 
होने का मागे खोज रही थी | विट्रलनाथ और गोकुलनाथ की पुष्टि 
मार्ग सम्बन्धी वार्ताएँ, सदासुख, लल्लूलाल ओर सद्लमिश्र की 
धार्मिक और नीति सम्बन्धी आख्यायिकाएँ, सेयद इंशा की प्रयोगात्मक 
ठेठ कहानी और शिवप्रसाद सितार-ए-हिन्द और राजा लक्ष्मण- 
सिंह की क्रमशः ऐतिहासिक ओर साहित्यिक कृतियाँ गद्य का शिला- 
न्यास ही नहीं कर चुकी थीं वरन्‌ उसके निर्माण की ओर अग्रसर 
भी हो चुकी थीं । आवश्यकता इस बात की थी कि गद्य में पद्य की 
भाँति साहित्यिक सौन्दर्य की सृष्टि की जावे। गद्य भी उतना ही 
` ` सुथरा और स्पष्ट हो जितना पद्य । उसमें भी पद्य जैसी सुरुचि 
. आर व्यञ्जना हो | इस प्रकार के गद्य का निर्माण भारतेन्दु 


SS, tos CT 
BPD 5 


का 


क्य: 


की लेखिनी से हुआ | इस कथन को और भी स्पष्ट करना आव- 
श्यक है | 
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| 
andes की लेखनी में बल था इसीलिए उनके द्वारा | 
गद्य की परिष्कृत शैली सम्पादित हुई । वस्तुतः इस स्थिति | 
के शीघ्र पा जाने में अभी समय की अपेक्षा थी क्योंकि भारतेन्द ' 
के पूव लेखकों का दृष्टिकोण ही दूसरा था। गोकुलनाथ और | 
सदासुख का आदश धामिक विचारों का प्रचार था। अतएवं गद्य | 
के सौन्दर्य की ओर वे ध्यान नहीं दे सकते थे । इसी प्रकार लल्लूलाल | 
ओर सदल पाठ्य पुस्तकें लिखते हुए मी उपदेशात्सक प्रवृत्ति की | 
अवहेलना नहीं कर सके । इशा ने तो मनोरंजन के लिए भाषा के | 
साथ विनोद किया है । शिवप्रसाद ओर लक्मणसिद्द ने गद्य | 
की रूपरेखा सोचना प्रारम्भ कर दिया था पर दोनों अपने आपने '« 
आदशों' के लिए लड़ रहे थे | शिवप्रसाद ने अरबी और फारसी शब्दों । 
की ओर रुचि दिखलाई और लक्ष्मणसिंह ने ज्रजभाषा के प्राचीन \ 
शब्दों की ओर ममता प्रदर्शित की । इस प्रकार शिष्ट गद्य की 
आवश्यकता अनुभव करते हुए भी भारतेन्दु के पूर्ववर्ती लेखक 
असफल रहे । | 
गद्य के इस परिष्करण में बहुत सी शक्तियाँ काम कर रही 
थीं। पहली तो यह थी कि श्रृंगार के बोझ से लदी हुई ब्रजभाषा की 
कविता ने एक ही विषय के पिष्टपेषण से कुरुचि उत्पन्न कर दी थी | 
इस प्रकार कविता जो साहित्य की एकमात्र शासिका थी अपने 
महत्त्व के पद से गिरने लगी ओर रुचिबैचित्र्य के लिए गद्य की 
आवश्यकता ज्ञात हुई | दूसरी बात यह थी कि साहित्य के 
अंगों का निरूपण पद्य में विस्तार पूवक स्पष्टता के साथ नहीं | 
हो सकता था, इसलिए भी गद्य की आवश्यकता हुई । तीसरी | 
बात यह थी कि अंग्रेजी शासन ने भावों की परिधि बहुत | 
विस्तृत कर दी थी और अनेक विषयों की विवेचना के लिए 
गद्य का सहारा लेना अनिवाय हो गया था। साथ ही साथ | 
अंग्रेज़ी ओर बंगला साहित्य के सम्पक में आने से हिन्दी साहित्य ने 
उनके नाटक ओर उपन्यास के वैभव की ओर दृष्टिपात॑ कर उसी 
मागेका अवलम्बन भी किया । इसके लिए गद्य की आवश्यकता | 


“चिकन ह 
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हुई और साहित्यिक गद्य के निर्माण की भावना प्रधान रूप से 
सामने आई | ईसाइयों के धमे प्रचार ओर स्कूलों की पाठ्य पुस्तकां 
ने भी परिष्कृत गद्य के लिए माग तैयार किया पर भारतेन्दु जिस 
प्रवृत्ति से शुद्ध गद्य लिखने के लिए प्रेरित हुए थे वह अंग्रजी और 
बंगला की साहित्य-श्रो से ही उद्भूत हुई थी | क्योंकि हम 
। देखते हे कि भारतेन्दु जी का सब से पहला नाटक बंगला नाटक 
। ` 'विद्यासुंदर का अनुबाद ही है और “सत्य हरिश्चन्द्र, उनके मित्र बा० 
बालेश्‍्बरप्रसाद बी. ए. की इच्छा से अंग्रेजी नाटकों की भाँति 
2 ही लिखा गया है | 
[ | सब से पहले भारतेन्दु ने गद्य की भाषा की ओर ध्यान 
| ।. दिया । उन्होंने भाषा को सरल और शुद्ध कर उसे मधुर और 
| 3 प्रवाहयुक्त बना दिया । भारतेन्दु ने भाषा को प्राचीन लेखकों की 
i व्रजभाषा, बिहारी अथवा उदू फारसी के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त कर 
ऐसा परिष्कृत और शिष्ट रूप दिया जो अपने सहारे खडा हो सके 
ओर अन्य भाषाओं के साथ अपनी संस्कृति लेकर नवीन युग का 
संदेश दे सके । ऐसा गद्य साहित्य में कितना लोकप्रिय हुआ यह उनके 
समकालीन गद्य की प्रगति से ज्ञात हो सकता है । 

भाव की दृष्टि से भी भारतेन्दु ने युग परिवतनकारी 
साहित्य की af की। भक्ति, नीति और श्रृंगार की परिधि में 
ही साहित्य क्रेद था। भारतेन्दु ने नवयुग के देश-प्रम, जाति-प्रम, 
समाज-संगठन आदि विषयों से अपनी कृतियो की रूपरेखा बनाइ 
| और साहित्य में उन्नतिशील ओर तत्कालीन जीवन की प्रवृत्तियो का 
चित्र खींच कर साहित्य को सजीव बनाया | 

इस प्रकार भारतेन्दु ने भाषा और भाव दोनों का परिष्करण 
किया । भाव के दृष्टिकोण से उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक तथा 
धार्मिक क्षेत्रों में क्रान्ति सी उपस्थित कर दी । सामाजिक क्रान्ति उन्होंने 
नीलदेवी [२५ दिसंबर सन्‌ १८८१-संबत्‌ १९३८] में ऐतिहासिक गीति 
रूपक के रूप में लिख कर की। वे भूमिका में स्वयं लिखते 2 

“इससे यह शंका किसी को न हो कि dean में भी यह इच्छा करता हूँ 
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कि इन गौरांगी युवती समूह की भाँति हमारी कुललक्ष्मीगण भी ast 
को तिलांजलि देकर अपने पति के साथ घूमें किन्तु और जिन बांतो में 
जिस भाँति अंग्रेजी स्त्रियाँ सावधान होती हैँ,पढी लिखी होती हैं, घर 
का काम काज सँभालती हैं,अपने सन्तानगण को शिक्षा देती हैं, अपना 
स्वत्व पहिचानती हैं, अपनी जाति और अपने देश की सम्पत्ति विपत्ति 
को समझती है,उसमें सहायता देती हैं,और इतने समुन्नत मनुष्य जीवन 
को व्यर्थ गृहदास्य और कलह ही में नहीं खोतीं, उसी भाँति हमारी 
गृहदेबता भी वर्तमान दीनावस्था को उल्लंघन कर के कुछ उन्नति प्राप्त 
करें, यही लालसा है ! इस उन्नति पथ का अवरोधक हस लोगों की 
वतमान कुल परंपरा सात्र है और कुछ नहीं है। ब्वार्यजन मात्र को 
विश्वास है कि हमारे यहाँ सर्वदा स्त्रीगणा इसी अवस्था में थीं । इस 
विश्वास के भ्रम को दूर करने के हेतु यह ग्रन्थ विरचित होकर आप 
लोगों के कोमल कर कमलो में समर्पित होता है ।? 

बाबू श्यामसुन्द्रदास जी के मतानुसार “जिस आदर्श का सामने 
रख कर भारतेंठु जी ने इसकी रचना की है उसकी सिद्धि इससे नहीं 
होती | इससे तो केवल प्रतिहिंसा के भाव का उत्तेजना मिलती हैं ।'? 
अपने अधिकार और गौरव की रक्ता करने लिए यदि उग्र रूप धारण 
करने की आवश्यकता हो, तो वह प्रतिहिंसा नहीं कही जा सकती | 
नीलदेवी अपनी मर्यादा का निर्वाह करने, 'दासत्व स्वीकार? न करने, 
“कौशल से लड़ाई” करने और अपने पति सूर्यदेव की मृत्यु का दण्ड देने 
के लिए ही गायिका का रूप धारण करती है ओर अमीर अबदुश्शरीफ़ 
के “लो जान साहब” कहने पर अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए 
ही “कटार निकाल कर अमीर को मारती है?” | इस में स्त्री के लिए 
साहस, उत्साह, पातित्रत, शील, और क्रियात्मक होने की शिक्षा है। 
आये-गौरव की रक्षा के साथ साथ स्ञ्री-आदरश की प्रेरणा भी 


१ भारतेन्दु माटकावल्षी, प्रस्तावना पृष्ठ ६८ 
२ भारतेन्दु नाटकावली ws ३६४ 
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भारतेन्दु के नाटक में स्पष्ट लक्षित होती है । इस प्रकार वे समाज 
में ot को मयाँदापूण शक्ति से समन्वित देखना चाहते हैं । 

भारतेन्दु ने धार्मिक क्रान्ति वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति! 
नामक प्रहसन [संवत्‌ १९३०,सन्‌ १८७३] में प्रदर्शितकी | धर्मे के नाम 
पर कितना आडम्बर, अनाचार और पाखंड होता है, इसी का सजीव 
AW न उस प्रहसन में है पूजा करने के लिए कितनी हिंसा होती है, 
इसका वीभत्लपूण वण न उस प्रहसन में किया गया है | प्रथम अंक 
में राजा कहता हे “तो कल हम बड़ी पूजा करेंगे। एक लाख बकरा 
आर बहुत से पक्षी Anat रखना” | भागबत,सनुस्मृति, पराशर स्मृति 
आदि के उद्धरणों का उपहास किया गया है। अन्त में नासिकेतो- 
पाख्यान की भांति जिसने जैसा कर्म किया है, उसके अनुसार उसे 
यमराज के द्वारा दंड की व्यवस्था दी गई है। इस प्रकार भारतेन्दु 
ने धमे के क्षेत्र से पाखंड, हिंसा, आडंबर आदि के निर्वाचित करने की 
निश्चित धारणा प्रदर्शित की है । जब चतुर्थ अंक में राजा यमराज से 
हाथ जोड़ कर कहता है--““महाराज, मेने तो अपने जान सब धर्म ही 
किया कोई पाप नहीं किया, जो मांस खाया वह देवता पितर को 
चढ़ा कर खाया ओर देखिए महाभारत में लिखा है कि ब्राह्मणों ने 
भूख के मारे गोवध करके खा लिया पर श्राद्ध कर लिया था, इससे 
कुछ नहीं हुआ. ..अंग्रेजों के राज्य में इतनी गोहिंसा होती है, सब 
हिन्दू बीफ़ खाते हैं उन्हें आप नहीं दंड देते और हाय, हस से धार्मिक 
की यह दशा, दुहाई वेदों की, दुहाई TAME की, दुहाई व्यास जी 
की, हाय रे में इनके भरोसे मारा गया” तब उसे कोडे लगते हैं और 
वह अंधतामिस्र नामक नरक में डाला जाता है। शेव और वैष्णव 
अपनी “अकृत्रिम भक्ति! से कैलाश ओर बैकु'ठ का वास पाते हैं और 
इश्वर से “सामीप्य मुक्ति? प्राप्त करते हैं। शेव और वैष्णव अंत में 
भरतवाक्य में स्वार्थमय धमे के दूर होने की मंगल कामना करते 
| हैं । इस भरतवाक्य में भारतेन्दु का कंठस्वर गूँज रहा है:-- 
निज स्वारथ को धरम दूर या जग सों होई। 
इश्वर पद में भक्ति करें छल बिनु सब कोई ॥ 
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खल के विष daa सों मत सज्जन दुख पावे | 

छुटै राज कर मेघ समय पै जल बरसाव ॥ 
इसके अतिरिक्त श्रीहरिश्चन्द्रकला क चलुथ भाग ( भक्त 
सर्वस्व ) में. जितने ग्रथ संग्रहीत हे* उन सभा स भारतेन्दु के 
धार्मिक आदर्शो का परिचय प्राप्त होता है । वे श्रीवल्लभीय सम्प्रदाय क 
थे । seat के शब्दों में “हम तो मोल लिये या घर क| दास दास श 
वल्लभ कुल के चाकर राधा वर के” ओर “हसतो श्री बल्लभ का जाल । 
सेबत वल्लभ पदपंकज को वल्लभ ही को ध्यावे । ......... हरीचंद 
वल्लभपद बल सों इन्द्रह को नहिं साने ? घे श्रीकृष्ण के उपासक 
थे । श्रीहरिश्चन्द्रकला के पांचवें भाग “काव्यात प्रवाह” से 
भक्ति और धार्मिक आदशौ का बड़ा सजीव ओर प्रस सय चित्रण है। 
अपने प्रेम के आदर्श को स्पष्ट करते हुए वे तदीथ सवस्व की भूमिका 
में कहते हैं :-“हमारा धर्म ऐसा निर्बल ओर पतला हो गया हे कि 
केवल स्पर्श से वा एक चुल्लू पानी से मर जाता है। कच्चे गले सडे 

सूत व चिउ'टी की दशा हमारे घर्मे की हो गई है । हाय !!! 
oe इसमें मुक्तकंठ से कहा गया है कि केवल प्रम परमेश्वर का 
दिव्य मार्ग है । निश्चय रक्खै कि परमेश्वर को पाने का पथ कबल 
प्रेस है। और बातें चाहे धर्मे की हों या लोक की, दोनों बेडी 


१ रायबहादुर रामरणविजयसिंह द्वारा संग्रहीत, खड्गविलास प्रेस बॉकोपुर 
से प्रकाशित सन्‌ १६२८ ( संवत्‌ १४८९ ) 2 

२ वे ग्रंथ इस प्रकार हैं । भक्त सर्वस्व, वैष्णव सवंस्व, वल्लभीय 
सर्वस्व, युगल सव॑स्व, तदीय aaa, भक्ति सूत्र वैजयन्ती, सवोत्तम 
स्तोत्र भाषा, उत्तरार्ध भक्तमाल, उत्सवावली, वैष्णवता और भारतवष 
ग्रष्टादश पुराणापक्रमणिका, वैशाख महात्म्य, कार्तिक कर्म विधि 
कार्तिक नेमित्तिक कृत्य, कार्तिक स्नान, मार्गशीष महिमा माघ स्नान 
विधि, पुरुषोत्तम मास विधान, पुरुषोत्तम पंचक, गीत गोबिन्दानन्द, 
'कुरानशरीफ तथा ty ख्रीष्ट और इश कृष्ण, तहकीकात पुरी की 
तहकीकात | 
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ही हैं । बिना शुद्ध प्रेम न लोक है, न परलोक | जिस 
संसार में परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, जिस जाति वा कुटुम्ब 
से तुम्हारा सम्बन्ध है और जिस देशमै तुम हो, उससे सहज 
सरल प्रेम करो और अपने परम पिता परम गुरु परमपूज्य परमात्मा 
प्रियतम को केवल प्रेम से Sai | बस और कोई साधन नहीं है ।” 
राजनीतिक क्रान्ति इन्होंने अपने देश-प्र म. के ज्वलन्त उदाहरण दे 
कर साहित्य के साथ ही प्रदर्शित की । अपने देशप्रेम का परिचय 
उन्होंने भारत दुदेशा? लिख कर दिया । इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने 
अन्य ग्रंथों में सी अपने देश-प्रम. की झलक इंगित कर दी है। “सत्य 
> हरिश्चन्द्रः नाटक में इनकी राष्ट्रीय भावना इतनी स्वतंत्र हो गई है कि 
ये अपने को रोक भी नहीं सके और नाटक के अंत में भरतवाक्य के 
रूप में इन्होंने राजा हरिश्चन्द्र के मुख से यह कहला ही दिया :-- 
खल जनन सों सज्जन दुखी सत होंहि हरिपद रति रहे | 
उप धर्म छूटे सस्व निज भारतः गहै कर दुख बहै । 
भारतेन्दु नाटकावली, पृष्ठ ४९० 
“यहाँ सत्व निज भारत गहै? में पराधीन भारत के पूर्ण स्वतंत्र 
होने की ओर संकेत 21 इसका कारण' शायद यह हो कि यह 
समय सन्‌ १८५७ के गदर के बाद का था और जनता के हृदय 
में इस समय राज्य के प्रति असंतोष आ गया था। इस प्रकार 
भारतेन्दु अपने समय में भी भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देख 
रहे थे । भारत दुर्दशा! नाट्य रासक' में आधुनिक परिस्थितियों का 
चित्रण किया गया है । भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के 


१-- एक प्रकार का उपरूपक दृश्य काव्य | इस में केवल एक ही अंक होता है । 
नायक उदात्त, नायिका वासकसज्ा, उपनायक पीठमर्द होते हैं | इसमें 

प्रत्येक प्रकार के गान रौर नृत्य होते हैं | 

। शब्दसागर TS १७६१ 

| भारतेन्दु जी ने अपनी भारत TINT नामक रचना नादयरासक की रूप- 

रेखा में ही लिखी है | 
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करुणापूण वणन के साथ आधुनिक कुरीतियों का बहुत सजीव चित्रण 


किया गया है | भारतवासियों की अकर्मण्यता का भी बहुत विनोद- 
पूर्ण वर्णन है । अन्त में भारत भाग्य का लम्बे स्वगत- 
कथनों में भारत की दुर्दशा पर आँसू वहाते हुये आत्मघात करना 
पाठकों के हृदय में करुण भावना की स्रूष्टि करता है । इसमें भारतेन्दु 
का देशा-प्रेम प्रत्येक पंक्ति से लक्षित होता है। ऐसा ज्ञात होता है 
नाटककार के हृदय में देश में प्रचलित कुरींतियों और देश के नष्ट 
करने वालों दोषों के प्रति आंतरिक चभ है और बह भारत के उद्धार 
ऊ लिए कोई मागे नहीं देख रहा है तभी तो भारत भाग्य से आत्स- 
घात कराकर वह दशकों ओर पाठकों को भारत की वतमान अस्तु- 
स्थिति से पूण परिचित करा देता है । इस निराशापूण अन्त से यद्य 
नाटककार कोई उज्ज्वल भविष्य की कल्पना नहीं करता तथापि 
वह अपने पाठकों के हृदय में देश की दशा पर आंसू बहा कर उसके 
प्रति प्रेम जागृत अवश्य कर देता है । इस प्रकार दुःखान्त नाटक ही 
में नाटककार अपने उद्देश्य की चरम सफलता पाने का प्रयत्न 
करता है। 

यहाँ यह कह देना आवश्यक होगा कि भारतेन्दु के समय में 
देश की अवस्था परिवतन काल में थी । इस समय राजनीति के क्षेत्र 
में अनेक विप्लब हो गए थे और शासन और सभ्यता का दूसरा ही 
दृष्टिकोण हो गया था । पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव देश में व्यापक 
रूप से हो गया था और जनसमुदाय की दृष्टि देश के संगठित स्वरूप 
की ओर जाने लगी थी । यही कारण था कि भारतेन्दु ने जनता 
की भावना का प्रतिनिधित्व अपने नाटकों में बड़ी सफलता के साथ 
किया । एक बात अबश्य हमारे सामने आती है। यद्यपि भारतेन्दु 
ने कहीं कहीं अबसर पाकर जनता की स्वतन्त्र होने वाली इस प्रवृत्ति 
का प्रकाशन कर दिया है किन्तु वे सभी स्थानों पर ऐसा नहीं कर 
सके | इसका कारण सम्भवतः राज्य-भय हो, क्योंकि भारतेन्दु ने 
अपने स्वतन्त्र विचार की घोषणा करते हुए भी अपने नाटकों के 
अनेक स्थलों पर अपनी राज्यभक्ति प्रदर्शित की है, यद्यपि उस राज्य- 
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भक्ति के अन्तराल में देश-भक्ति की अजस्त्र धारा प्रवाहित है। उदा- 

हरणार्थे;-- 

(अ) भारत--( डरता और कांपता हुआ रोकर )...... हाय, परमेश्वर 
बैकुण्ठ में और राज्य राजेश्वरी सात समुद्र पार अब मेरी कोन 
दशा होगी ९१ 

(व्या) भारत भाग्य-अब सोने का समय नहीं है। अँगरेजों का राज्य 

पाकर सी न जगे तो कब जागोगे 0२ 

(इ) भारत भाग्य-हा, भारत तेरी क्या दशा हो गई ९ हे करुणासाणर 
भगवान, इधर भी दृष्टि कर | हे भगवती राजराजेश्वरी, इसका 
हाथ पकड़ी 13 

(इ) भंडाचार्य--हरि पद में रति होइ न दुख कोऊ कहेँ व्यापे | 

अँगरेजन को राज इस इत थिर करि थापे ॥४ 
इन उद्धरशों को देख कर हम कह सकते हें कि भारतेन्दु के 
हृदय में देशभक्ति और राजभक्ति का अन्तद्वन्द अवश्य था । अवसर 
पाकर करुण परिस्थितियों के चित्रण में देशभक्ति स्पष्ट रूप से स्वतन्त्रता 
की ओर संकेत करती है। *नीलदेवी' के सातवें अंक में भारतेन्दु 
भारत के अन्धकार पूर्ण भाग्य का बण न करते हुए कहते हें । 
स्वाधीनपनो बल धीरज सबहि नसेहै | 
मंगलमय भारत भुव मसान हे Fe ॥५ 
अपने नाटकों में भारतेन्दु ने पश्चिमी सभ्यता का aaa 
sraza किया है, पर इन्होंने यह्‌ बतलाया है कि भारत की संस्कृति ही 
भारत के लिए श्रेयस्कर है | 


१ - भारतदुद्‌शा, भारतेन्दु नाटकावली पृष्ठ ६०० 
२--वही, पुष्ठ ६३५ 

३--वही, TS ६३६ ; 

४-_विषस्य विषमौषधम्‌, भारतेन्दु नाटकावली पृष्ठ १३३ 
९--नीलदेवी, भारतेन्दु नाटकावली पृष्ठ ६६१ 


२ 
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जहाँ भीम करन अजु न की छटा दिखाती | 
तहं रही मूढता कलह अविद्या राती॥ 
+ + JF 
Sia राज सुख साज सजे सब भारी । 
पै धन विदेश चलि जात इहे अति ख्वारी ॥१ 
इस प्रकार हम भारतेन्दु के हृदय में भारत के एक संगठित रूप 
की चित्र-रेखा पाते हैं। उनकी राष्ट्रीयता बहुत ही परिष्कृत है। 
उनके सामने भारत के अधिकारों का प्रश्‍न है। वे 'राज-कर? के भी 
विरुद्ध हैं ।. इसीलिये तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति के भरतबाक्य 
में वे लिखते हैं ।...... 
खल के विष बैनन सों मत सज्जन दुख पावें । 
छुटै राज-कर मेघ समय पे जल बरसाबें ॥२ 
उनके सामने राष्ट्र की एकरूपता का चित्र है पर वे किन्ही परि- 
स्थितियों के कारण उसे स्पष्ट रूप से सामने नहीं रख सकते । उनके 
हृदय में देश के “सत्व” के प्राप्त करने की आकांक्षा हे और घे उस 
आकांक्षा को हिन्दी पाठकों के सामने यथावसर रख भी देते हैं । 
उन्होंने जो साहित्यिक क्रान्ति की है उससे तो इतिहास की 
रूपरेखा ही निमित है और उसका वर्णन संक्षेप में पहले ही हो चुका 
है। भाषा का आदश क्या होना चाहिये यह उन्होंने अपनी पुस्तक 
“हिन्दी भाषा? में स्पष्ट किया है । भारतेंदु जी ने “भांषाओं के तीन 
विभाग“? माने हें । “घर में बोलने की भाषा, कबिता की भाषा और 
लिखने की भाषा” । घर में बोलने की भाषा को उन्होंने कोई विशेष 


१--भारत TEM, भारतेन्दु नाटकावली पृष्ठ ५६८ 

२--वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारतेन्डु नाटकावली gs ३६३ 

३- हिन्दी भाषा--भारतभूषण भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र लिखित । म० 
go बाबू रामदीनसिंह द्वारा प्रकाशित । खड्ग विलास प्रेस, बाँकी पुर. . सनू 
१८९० | १ 1० कई ‘ 
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भारतेन्दु के साहित्यिक आदर्श ११ 


महत्त्व नहीं दिया । कचिता की भाषा के सम्बन्ध में वे लिखते हैं :-- 
““पूश्चिसोत्तर देश के कविता की भाषा त्रजभाषा है यह निर्णीत 
हो चुकी है और प्राचीन काल से लोग इसी भाषा में कविता करते 
आते हे, परंतु यह कह सकते हैं कि यह नियम अकबर के समय के 
पूर्व नहीं था क्योंकि मुहम्मद मलिक जायसी और चन्द की कविता 
निलक्षणं ही है और Fa ही तुलसीदास जीने भी ब्रजभाषा का 
नियम अंग कर दिया । जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि 
खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊ पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं 
बनी इससे यह निश्चय होता है कि ब्रजभाषा ही में कविता करना 
[ता हे और इसी से सब कविता त्रजभाषा में ही उत्तम 


\ 
were ने बुन्देलखंड की बोली, नागभाषा, पञ्जाबी भाषा, 


नई पञ्जाबी, माड़वारी, उद मिली प्राचीन कविता, तुलसीदास जी 
की कविता, बैसवारे की कविता, aR भाषा की कविता और मैथिली 
की कविता के. उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि कविता के लिए 
सब से उपयुक्त भाषा त्रजभाषा ही है।वे नई भाषा की कविता का 
उदाहरण देते हुए लिखते हैं :-- * 

“भजन करो श्रीकृष्ण का मिल करके सब लोग | 

सिद्ध होयगा काम औ gem सब सोग॥ 

अब देखिए यह कैसी भोड्डी कविता हे मेंने इसका कारण सोचा 

कि खड़ी बोली में कविता मीठी क्यों नहीं बनती तो मुझ को सब 
से बड़ा यह कारण जान पड़ा कि इसमें क्रिया इत्यादि में प्रायः दीघे 
मात्रा होती हैं इससे कविता अच्छी नंहीं बनती । आप लोगों को 
ऊपर के उदांहरणों से स्पष्ट हो जायगा कि कविता की भाषा निस्संदेह 
ब्रजभाषा ही है और दूसरे भाषाओं की कविता इतना चित्त को नहीं 
पकड्तीर |? - 


AY, 
2 
=} 
24 my p 1 
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१२ सम्मेलन-पत्रिका 


इस प्रकार भारतेन्दु ने कविता की भाषा ब्रजभाषा ही मानी 
है। अब गद्य की भाषा पर विचार करना उचित है। वे गद्य की 
भाषा जिसे वे “लिखने की भाषा” कहते हें इस प्रकार स्पष्ट करते 
हुए लिखते हैं :-- 
‘ong का तीसरा अंग लिखने की भाषा है और इसमें बड़ा 
झगडा है कोई कहते हैं कि उदू शब्द मिलने चाहिए कोई कहता है 
संस्कृत शब्द होने चाहिए और अपनी अपनी रुचि के अलुसार सब 
लिखते हैं ओर इसके हेतु कोई भाषा कभी निश्चित नहीं हो सकती । 
हम सब भाषाओं का नीचे उदाहरण लिखते हे?! १ | 
भारतेन्दु ने उदाहरण देने के लिए निम्न प्रकार की भाषाएँ 
चुनी हैं :-- 
१--जिसमें संस्कृत के बहुत शब्द हैं । 
२--जिसमें संस्कृत के शब्द थोडे हें । 
३--जो शुद्ध हिन्दी है। 
४--जिसमें किसी भाषा के शब्द मिलने का नेस नहीं है । 
५--जिसमें फारसी शब्द विशेष हैं । 
६--जिसमें अङ्गरेजी शब्द हिन्दी हो के मिल गए हें | 
७--जिसमें पुरबियों की बोली वा काशी की देश भाषा है । 
८--जो काशी के अध शिक्षित बोलते हैं । 
९--दक्षिण के लोगों की हिन्दी । 

१०--बंगालियों की हिन्दी | 

११--अँगरेज़ों की हिन्दी । 

१२- रेलवे की हिन्दी | 

इन भाषाओं के उदाहरण देकर भारतेन्दु लिखते हैं :-- 

Con इस स्थान पर बाद नहीं किया चाहते कि कौन भाषा उत्तम 
है और वही लिखनी चाहिए पर हाँ मुझ से कोई अनुमति पूछे तो में 
यह कहूंगा कि नंबर २ और ३ लिखने के योग्य हैं ।२ 


२--वही, एछ १ 
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भारतेन्दु के साहित्यिक आदर्श १३ 


भारतेन्दु जी द्वारा दिए हुए नं० २ और नं०३ के उद्धरण इस 
प्रकार हैः-- 

नं २ जिसमें संस्कृत के शब्द थोड़े हें । 

सब बिदेशी लोग घर फिर आए, और व्यापारियों ने नौका 
लादना छोड़ दिया, पुल टूट गए, बाँध खुल गए, पंक से प्रथ्वी भर गई 
पहाड़ी नदियों ने अपने बल दिखाए, बहुत वृक्ष समेत फूल तोड़ गिराए, 
सर्प fat से बाहर निकले महानदियों ने मर्यादा भङ्ग कर दी और 
स्वतंत्रता स्त्रियों की भाँति उसड़ चली | 

नं ३ जो शुद्ध हिन्दी है। 

पर मेरे प्रीतस अब तक घर न आए क्या उस देश में बरसात 
नहीं होती या किसी सौत के फन्द में पड़ गए कि इधर की सुध हीः 
भूल गए । कहाँ तो बह प्यार की बातें कहाँ एक संग ऐसा भूल जाना 
कि चिट्टी भी न भिजवाना। हा, में कहाँ जाऊ कैसे करूँ मेरी तो 
ऐसी कोई Xe बोली सहेली भी नहीं कि उससे दुखड़ा रो सुनाऊं 
कुछ इधर उधर की बातों ही से जी gears ।' 

भारतेन्दु ने अधिकतर गद्य में नं ३ वाली भाषा का ही प्रयोग 
किया है । चन्द्रावली नाटिका में इस प्रकार के उदाहरण भरे पडे हैं । 
भाषा का यही रूप इंशा ने 'ठेठ हिंदी? कहा है जिसमें किसी 
बोली का ‘ge’ नहीं है । “बाहर की बोली और गँवारू कुछ उसके 
बीच में न हो, भले लोग अच्छों से अच्छा जैसा बोलते हैं डोल वही 
रहे ate किसी को न दे ।” 

इस प्रकार भारतेन्दु ने हिन्दी भाषा का यह रूप निर्धारित 
किया । इसी भाषा में उन्होंने शैलियों की विभिन्नता से लगभग १७५ 
पुस्तकों की रचना की । 


१--हिन्दी भाषा पृष्ठ १२. 
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परिशिष्ट 


_ भारतेन्दु ने गद्य का उदाहरण देने के लिए जितने प्रकार की 
भाषाएँ चुनी हैं उनमें से उनके आदर्शो के अनुसार दो प्रकार की 
भाषा-शैलियों के उदाहरण [ नं० २ और नं० ३ ] लिखे जा चुके हैं । 
शेष नमूने उन्होंने इस प्रकार दिये हैं :-- क 

नं० १ जिसमें सस्कृत के बहुत शब्द हैं | 

अहा यह कैसी अपूव्व और विचित्र बर्षा ऋतु साम्प्रत प्राप्त 
हुई है. अनवत्ते आकाश मेधाच्छन्न रहता है और चतुर्दिक कुझूझटिका 
पात से नेत्र की गति स्तम्भित हो गई है प्रतिक्षण अश्र में चंचला 
पुश्चली ot के भांति नतेन करती हे और वेसे ही बकावली उडडीय्र- 
माना होकर इंतस्ततः भ्रमण कर रही है मयूरादि अनेक पतक्षिंगणः 
प्रफुल्लित चित्त से रव कर रहे हैं और वैसे ही ददंरगण भी पंकामिषेक 
करके कुकवियों के भाँति कण वेधक ढक्काककार सा भयानक WT 
करते हें] . 
४ frat किसी भाषा के शब्द मिलने का नेम नहीं हे । 

ऐसी तो अंधेरी रात उसमें अकेली रहना कोई हाल पूछने बाला 
भी पास नहीं रह रह कर जी घबड़ाता है कोई खबर लेने भी नहीं आता 
ओर न कोई इस विपत्ति में सहाय होकर जान बचाता । 

५ जिसमें फारसी शब्द विशेष हैं। । 

खुदा इस आफ़त से जी बचाय प्यारे का मुँह जल्द दिखाए कि 
जान में जान आए | फिर बही ऐश की घड़ियां आएं शथोरोज़ दिलबंर 
की सुहबत रहे रंजोगाम दूर हो दिल मसरूर हो | 

कलकत्त की शोभा 
६ जिसमें अंग्रेज़ी शब्द हिन्दी हो के मिल गए हें । 
बहां होसों में हजारों बक्स माल रक्खे हैं कंपनियों के सैकड़ों बैग 
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परिशिष्ट १५ 


इधर से उधर कुली लोग लियें फिरते हैं लालटेन में गिलास चारों 
तरफ बल रहे हैं सड़क की लैन सीधी और चोड़ी है पालकी गाड़ी 
बग्गी चिरिट फिटिन दौड़ रही हैं. रेलवे के स्टेशनों पर टिकट: बंट. रहाँ 
है कोई फर्स्ट क्लास में बैठता है कोई सेकेंड में कोई aS में बैठता 
है दोन को इञ्जिन इधर से उधर खींच कर ले जाती है बड़े से छोटे 
तक उहदेदार जज मजिस्टर कलक्टर पोस्ट मास्टर डिप्टी साहब 
स्टेशन सास्टर करनैल जरनैल कमानियर किरानी ओर कांसटेबल 

रह ।र घूम रहे हैं कोई कोट पहिने है कोई बूट पहिने 
ट में लोट भरे है लाट साहिब भी इधर उधर आते जाते 


क दौड़ती है बोट तिरते हैं पादरी लोग गिरजो में क्रिस्तानों 
को बैबिल सनाते हैं पंप में पानी दोड़ता है कंप में लंप रोशन हो 
रही है | 

जिसमें प्रवियों की बोली या काशी की देश भाषा है | 

क साहेब आप Heal कलकत्ता गये हो की नाहीं ? जो न गये हो 
तो एक बेर हमरे कहे से आप ऊ शहर के जरूर देखो देखही .के लायक 
है। आप से हम ओ की तारीफ का करी अपने आँखों से देखे बिना 
ओ का मजै नहीं मिलता आप तो बहुत परदेश जाथौ एक बेर ओहः 
रो झुक पड़ी । 


८ जो काशी के अद्ध शिक्षित बोलते हैं । 

महराज में सच कहता हों कलकत्ता देखने ही के योग्य है आप 

देखियेगा तो खुस हो जाइयेगा हम एक दफे गए रहे सो ऐसा जी 
* प्रसन्न हो गया कि क्या पूछना है । 
९ दक्षिण के लोगों की हिन्दी । 

सो तो ठीक हो हें कलकत्ते तो आप कं एक बेर अबश्य जाना 
हमारे कूं तो ऐसा जान पड़ता हे कि जावत्‌ प्रथ्वीतल में दूसरा ऐसा 
कोई नगर ही नहीं है। 

१० बंगालियों की हिन्दी 


सच है इधर राधा बाजार का बड़ा बड़ा दोकान है उधर मछुआ 
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१६ सम्मेलन पत्रिका 


ब्राजार में बहुत अच्छा अच्छा समान है कहीं गाड़ी खड़ा है कहीं 
केली फला है कहीं गोरा की समाज की समाज आती है कहीं अमारा 
देश का बङ्गाली बाबू लोगों का पलटन जाती है के काम्पानी लोग 
दीबालिया होया जाता है कहीं माड़वारी माल लेकर घर पराता है | 


११ अंगरेज़ों की हिन्दी 
बेशक इसमें कुछ शक नहीं कैलकटा देखने का जगह है हम वहां 
अकसर रहता आप एक बेर जाने मांगो बहां जाकर थोड़ा ager करो 
देखो बहुत लोग जाता तो आप घर में पड़ा पड़ा क्यों सडत 
जाओ हमारा कहने से जाओ | 


१२ रेलवे की भाषा 
इष्ट इन्डियन रेलवे 
इस्तहार | 
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८२ | ” मोहनलाल ओभा १? विभाजित प्रणाली 
के अनुसार 
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हरे राम पाण्डेय 
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डरई 9) 99 
” | तृतीय श्रेणी ३५७ 
” ” ३५४ 
१2 । ” ३३५ 
उन्नाव | द्वितीय श्रेणी ४१५ 
कलकत्ता ३६५ 
(कुमार सभा ) 
। कटनी विभाजित प्रणाली 
| । के अनुसार 
कलकत्ता | तृतीय श्रेणी ३४० 
(तुलसीसा०वि) 
तृतीय अंगी ३२० 
” | ” ३५० 
१) द्वितीय श्रेणी ३८१ 
” तृतीय श्रेणी ३४० 
” प्रथम अणी ४४२ 
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१३३| ” बैजनाथ प्रसाद मिश्र ” विभाजित प्रणाली 
| अनुसोर 
१३४ ” रामाधार ठाकुर ' कट्या तृतीय श्रेणी ३२२ 
१ ? वसुधानन्द्‌ धर द्विवेदी | 9 द्वितीय अशी ४१९ 
१३ ६ ? चन्द्र देव राय ११ तृतीय श्रेणी ३२४ 
१३७| ” लक्ष्मी शरण साहु | ” द्वितीय श्रेणी ३७२ 
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संख्या नाम परीक्षाथा क्न्द्र श्रेणी तथा प्राप्ताङ्क | 
१५०१ त्री राधेनाथ भान कटक विभाजित प्रणाली 
4 रे के अनुसार 
१४४ ” केशव राव भंवर कन्नाद १? १? 
१४५ ” हीरालाल दीक्षित ७ तृतीय श्रेणी ३५२ 
१४८ ” रघुबीर प्रसाद गुप्त कर्बी द्वितीय श्रेणी ३९१ 
“ १४९ ? गदाधर प्रसाद द्विवेदी 7 २ ४०४ 
|| 
१५१ ” मनभावनलाल श्रीवास्तव 2 » . ३६१ 
| ७३ Se ~ 
१५३ ” भौरूलाल करोली बिभाजित प्रणाली 
: के अनुसार 
१५५ ” सन्त प्रसाद वमा कानपुर(डी०ए० अध्याय ३ नियम 
बी० काम Ato कालिज) के अनुसार 
१५६ ? कामता प्रसाद अग्रवाल | 22 तीय श्रेणी ४ 
१६१ ? देवी शङ्कर दीक्षित 2) तृतीय श्रेणी ३३८ 
2) | 
१६२ ” क्ृष्णदत्त त्रिपाठी । कानपुर (एस०.द्वितीय श्र णी ३७३ 
। डी० क्रालेज) 
१६३ ” आत्मानन्द मिश्र | 2 अध्याय नियम ७ 
. वी० एससी | के अनुसार 
१६४ ” फतेह बहादुर सिंह | छ) तृतीय श्रेणी ४३५ 
१६५ ? रूद्रानन मिश्र बी० To अध्याय ३ नियम 
छु | ७ क अनुसार 
१६६ श्रीमती चन्द्र भागा दवी 2 विभाजित प्रणाली 
> ८ के अनुसार 
१७२ ? विमला देवधर । काशी | अध्याय ३ नियम 
एम० ए० बी० टी० | ७के अनुसार 
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श्रीमती हरदेवी मलकानी 
श्री केलाश सिंह 

9 शीतला प्रसादसिंह 

” चालसुकुन्द उपाध्याय 

” गौरीशङ्कर बाजपेयी 
? सूय्य मङ्गल सिंह 


राम गोपाल 


| » नाथ प्रसाद्‌ शुक्त 


2 ” भागीरथी दीक्षित 


„ राम सकल त्रिपाठी 
a “आचाय? 

» मोलहू राम पाण्डेय 

„„ काशीनाथ उपाध्याय 


» राजनेति सिंह 


» आदित्य नारायण पाण्डेय ' 


शास्त्री? 
» काशीप्रसाद श्रीवास्तव 
बी० ए० 


| + रामनरेश मिश्र 


29 


21 


” 


” 


32 


3१ 


काशी 


| श्रेणी तथा प्राप्राङ्क 


द्वितीय अणी ४०३ 
” ३७३ 
१ ४३८ 


विभाजित प्रणा- 
ली केअनुसार 
उत्तीण ३१७ 


विभाजित प्रणा- 
लीके अनुसार 
प्रथम श्रेणी ४४० 


वृतीय श्रेणी ३४९ 


विभाजित प्रणाली 
के अनुसार 

अध्याय ३ नियम 
७ के अनुसार 

द्वितीय amt ३९५ 


33 9) ४ 0 v 
११ २८८ 


अध्याय ३ नियम 
७ के अनुसार 


| ११ 3१ 
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२२४ ,, ब्रज बिहारी ओझा काशी द्वितीय श्रेणी ३७५ 
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२२५ ,, चन्द्र देव पाण्डेय | 29 ११ ३६० 
२२६ ,, राज कुमार जैन , 4 अध्याय ३ नियम 
| “काव्य तीथ' | ७ के अनुसार 
२२७ ,, लच्तंमी कान्त पाण्डेय | ११ द्वितीय श्रेणी ३८६ 
२२८) ,, जगदीश नारायण राय | 0) द्वितीय अरणी ३९७ 
२२९ „ दशरथ प्रसाद श्रीवास्तव | । द्वितीय श्रेणी ४०१ 
२३० 99 देवेन्द्र सिंह | 33 31१ ०१ ३७६ 
२३१ ,, भवानी शंकर उपाध्याय 1) १ » ४२४ 
२३४| ,, इन्द्र देव शुक्ल 5 तृतीय-भेणी ३३५ 

हर ७० | ~= 
२३५| ,, नवदेश्वर मिश्र 5 तृतीय श्रेणी ३४९ 
| 
२३९ .,, राम सुमेर चौबे 0 | द्वितीय श्रेणी ३९५ 
| छ 
२४१| ,, राम अधार सिंह काशी | उत्तीण ३०५ 
त्व (उद्यप्र.कालेज) 3 
२४२| ,, नरसिंह देव सिंह १ द्वितीय ait ३९४ 
२४४ ,, वीरेन्द्र कुमार सिंह | र a ४०३ 
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२४५ श्री फेकू सिंह काशी द्वितीय श्र णी ३९८ 
| (उद्यप्र काल०) ॥ 
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| कु | के अनुसार 
२४७ » मोती सिंह | 3 द्वितीय श्रेणी ३७८ 
२५८ ,, दाता दीन सिंह जु तृतीय AUT ३३१ 
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२५३ ,, हरिबज्लभ कोटा | प्रथम श्रेणी ४७८ 
२५४ ,, नाथूलाल जैन बीर छ 9 ESR 
२५५ ,, राजेन्द्रकुमार | तृतीय श्रेणी ३४३ 
२५८ „ दीपनारायणमणि त्रिपाठी कुशीनगर | अध्याय ३ नियम 
बा० ए० | ७ क अनुसार 
२६३ ,, गजाधर सिश्र | ११ द्वितीय श्रेणी ३९५ 
२६०| ,, विश्वेश्वर राय | » ५. ३९ 
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२६७ ,, श्रीनाथ गोठरीवाल | खरगोन | विभाजित प्रणाली 
| : । के अनुसार | 
oa » वर्दीचन्द वर्मा MT, 
| 
२७२ „ शङ्करलाल पुरोहित | | उत्तीण ३१७ 
| १ 2 | S 
» श्यामलाल शमा | खुजा हिती श्रेणी ३६७ 
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३३२. ,, सुन्दरलाल राय छिंदवाडा विभाजित प्रणाली 
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वैद्यःविशारद-परीक्षा 
मोहनलाल गौड़ पदक ( स्वर्ण) क्रम संख्या १८ श्री ठाकुरप्रसाद 
च तुवं दी, केन्द्र --प्रयाग | 
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प्रथमा परीक्षा 
| पूर्ण-पदक (स्वा) क्रम संख्या ७६० श्रीदेबनाथ मिश्र, 
१ केन्द्र-सिंगरामऊ | 
| श्री शिवदेबी पदक (रोप्य) क्रम संख्या ७९ श्रीशी तलप्रसाद अवस्थी 
| केन्द्र -इन्दौर । 

विजयेन्द्र-पदक ( रौप्य ) क्रम संख्या ६९२ श्री मांगीलाल शुक्ल, 
केन्द्र- राजगढ | 

हनुमन्त-पदक ( रौप्य ) क्रम संख्या ४६ श्री कालीचरण शर्मा 


केन्द्र--आगरा | 
ज्ञानवती पदक ( स्वण ) क्रम संख्या ६६७ श्री कुन्ती गोबिल 
| केन्द्र--मेरठ | 
aie मुनीमी परीक्षा 


Hs जीवराखनलाल पदक (रौप्य) क्रम सं० २९ श्री जीतमल केडिया | 
। केन्द्र--नतलगढ़ | 
i राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षा 

५ अमृतलाल पदक (रौप्य) क्रम संख्या १५५ श्री मोतीराम सिमगेकर 


दयाशङ्कर FI एम० To, एल-एल० वी? 
परीक्षा मंत्री 


ह. 
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हिन्दी-विश्व-विद्यालय 
की 
संवत्‌ १६६३ की परीक्षाएँ 


हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन का मुख्य उद्देश्य भिन्न भिन्न उपायों 
से सवे मान्य राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार करना और उसके 
साहित्य को सब प्रकार से समुन्नत करना है | इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए सम्मेलन द्वारा संस्थापित हिन्दी विश्व-विद्यालय की ओर से 
प्रथमा, मध्यमा, कृषि विशारद, वेद्य विशारद, मुनीमी, आरायज- 
नवीसी ओर राष्ट्र-भाषा इत्यादि परीक्षाएँ प्रति वर्ष ली जाती हैं । 
मध्यमा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को क्रमशः विशारद और रत्न 
की उपाधि दी जाती है । इन परीक्षाओं की एक बिशेषता यह है कि 
वे हिन्दी माध्यम द्वारा ही ली जाती हैं । इसलिए अँगरेजी 
न जानने वाले व्यक्तियों का भी इन परीक्षाओं में उत्तीण हो कर 
अपनी योग्यता बढ़ाने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है | 

इस वषे हिन्दी-विश्व-विद्यालय की समस्त परीक्षाएँ २४ सितम्बर 
सन्‌ १९३६ से आरम्भ होकर १ अक्टूबर सन्‌ १९३६ को समाप्त 
a । परीक्षाफल पर विचार करने के लिए परीक्षा समिति की बैठक 
६ दिसम्बर सन्‌ १९३६ को हुई और परीक्षाफल ८ दिसम्बर सन्‌ 
१९३६ को प्रकाशित किया गया । संवत्‌ १९९२ में सम्मेलन परीक्षाओं 
के परीक्षार्थियों की संख्या १६६० थी । इस वर्ष (do १९९३ ) के 
परीक्षार्थियों की संख्या २०४५ है । गत वष परीक्षा शुक्‍ल की आय 
६३१७) थी | इस वर्ष शुल्क की आय ७१०१) है । सम्मेलन परीक्षाएँ 
संवत्‌ १९७१ से आरम्भ हुई हैं । संवत्‌ १९८२ तक तो प्रति वष कुछ 
न कुछ वृद्धि होती ही रही है किन्तु संवत १९८३ से परीक्षार्थियों की 
संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है | पाठकों की जानकारी के लिए हम 
संवत्‌ १९८३ से लगाकर संवत्‌ १९९३ तक के परीक्षर्थियो की संख्या 
अगले प्रष्ठ पर कोष्टक में देते हें । इससे पाठकों को परीक्षाओं की 
प्रगति का ज्ञान भली भाँति हो जायगा ;-- 
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परीक्षार्थियों की संख्या 


निपल । जी सम्मित 
१९८३ | १००६ १०३५ 
१९८४ २०५६ १३२६ 
१९८५ | २३६६ १४३० 
१९८६ २५०८ १६९२ 
१९८० | १७८३ १२६९ 
१९८८ १४७१ ११६६ 
१९८९ १३७० १११६ 
१3१० १४१९ १२३१ 
१९९१ १५३५ २२ 
RQ) - १६५९ १४४९ 
१९९३ २०४७ १३०६ 


इस कोष्टक को देखने से मालूम होता है कि सब से अधिक 
आवेदन पत्र संवत १९८६ में आये जिस वष वतमान परीक्षा मंत्री 
को सम्मेलन की सेवा करने का प्रथम बार अवसर मिला था और 
जिस वष परीक्षाओं फे प्रचार करने का बिशेष रूप से प्रयत्न किया 
गया था । उस वर्ष के बाद प्रधानतः विश्‍व ब्यापी आर्थिक संकट 
ओर स्वराज्य आन्दोलन के कारण परीक्षार्थियों की संख्या क्रमशः 
कम होती गई और बह्‌ संवत्‌ १९८९ में सब से कम हो ग 
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हिन्दौ-विश्व-विद्यालय की परीक्षाएं ९५ 


उस के बाद फिर संख्या का वढ्ना आरंभ हुआ । परन्तु बृद्धि की 
गति तीव्र नहीं थी । केवल इस वर्ष (सं० १९९३ ) में ही बृद्धि 
सब से अधिक हुई है । इसका प्रधान कारण यह है कि इस वर्षे भी 
परीक्षाथ्रियों की संख्या बढ़ाने का विशेष रूप से प्रयत्न किया 
गया । इस कार्य में हिन्दी समाचार पत्रों के संपादक्रो ने हमारी 
बहुत सहायता की। परीक्षा विभाग से जो जो सूचनाएं प्रकाशनाथ 
उनके पास भेजी गईं उन्होने अपने पत्र में उन्हें सहर्ष स्थान देने की 
कृपा की । इस कृपा के लिये सम्मेलन की ओर से हम उन्हें 
धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार की कृपा वे 
भविष्य में भी करते रहेंगे । उपयुक्त कोष्टक के तीसरे कालम को 
देखने से मालूम होता है कि संवत्‌ १९९३ की परीक्षाओं में जितने 
परीक्षार्थी सम्मिलित हुए उतने पहिले कभी भी नहीं हुए थे । यद्यपि 
संवत १९८६ में सब से अधिक परीक्षाथियों ने आवेदन पत्र भेजे थे 
उनमें से केवल ६० प्रतिशत ही परीक्षा में सम्मिलित हुए । परन्तु 
इस वर्षे ८६ प्रतिशत परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हें । 

संबत १९९३ में २०४७ परीक्षाथियों में से १७७३ परीक्षार्थी 
परीक्षाओं में सम्मिलित हुए और ११५४ उत्तीणा हुए। भिन्न भिन्न 
परीक्षाओं के परीक्षार्थियों की संख्या नीचे लिखे अनुसार थी :-- 
परीक्षा आवेदनपत्र आये सम्मिलित हुए उत्तीणा प्रतिशत 


उत्तमा ९% ७३ ५६ ७६ 
सम्पादन कला प्रवेशिका ९ १ १ १०० 
वेद्य विशारद ४८ ४४ १८ ४१ 
कृषि विशारद १० ८ ४ ५० 
मध्यमा ७८४ ६७९ ३७२ ५५ 
प्रथमा ८९६ ८०३ "५७९ र 
मुनीमी ४३ ३७ १३ ` ३५ 
अरायजनवीसी ११ र ३ ` ६० 
राष्ट्रभाषा प्रचार १६० ERS १०८ ८७ 

,योग २०४७ १७७३ ११५४ ६५ 
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सब परीक्षाओं में मिलाकर इस वर्ष ६५ प्रतिशत परीक्षार्थी 
उत्तीण हुए । परीक्षाओं के Bess को ऊँचा रखते हुए इतना उत्तम 
परीक्षाफल पिछले वर्षा में कभी नहीं रहा | इसका मुख्य कारण यह 
है कि कई स्थानों में सम्मेलन परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के अध्ययन 
के लिए पाठशालाएँ स्थापित हो गई हैं और परीक्षार्थियों की निःशुल्क 
शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध है । उत्तमा परीक्षा में तो जितने अधिक परी- 
areal इस वष सम्मिलित हुए हे ओर जितना अच्छा परीक्षा फल 
उसका इस वष रहा है उतना अच्छा पिछले वर्षा में कभी नहीं रहा। 
उक्त परीक्षा के भारतवर्ष भर में तीन केन्द्र हें आगरा, इन्दोर ओर 
प्रयाग | आगरा और इन्दौर में तो परीक्षार्थियों की शिक्षा का उत्तम 
गबन्ध पहिले से ही था | इस ay सम्मेलन की परीक्षा समिति ने 
प्रयाग में भी उक्त परीक्षा के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए एक 
व्याख्यानमाला की योजना की थी | इस व्याख्यानमाला में प्रयाग के 
भिन्न भिन्न विषया के विशेषज्ञों के व्याख्यान कराए गए | व्याख्याता- 
ओं के नाम हम सम्मेलन पत्रिका के पिछले अंक में दे चुके हैं । 
आगामी वर्ष इस व्याख्यानमाला का ओर भी अधिक सफल बनाने 
के लिए हम प्रयत्न करेगे | उत्तमा परीक्षा में पहिले निबन्ध लिखने का 
प्रतिबन्ध था । संवत १९८४ से यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया है । 
संवत्‌ १९८४ तक केवल वे ही परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित 
हो सकते थे जो सम्मेलन की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण होते थे। 
संवत १९८६ से उन परीक्षाथियों को भी इस परीक्षा में सम्मिलित 
होने का अधिकार दे दिया गया है जो भारतीय विश्व विद्यालयों 
की बी० ए० और एम० ए० परीक्षाएं हिन्दी लेकर उत्तीण होते हैं। 
अतः इस सुविधा के कारण परीक्षार्थियों की संख्या में और भी वृद्धि 
हो गई है। 'अगले प्रृष्ठ पर दिये हुये कोष्टक से पाठकों को विदित 
होगा कि प्रारम्भ से लगाकर अब तक उत्तमा परीक्षा के परीक्षाथियों 
की संख्या में किस प्रकार वृद्धि हुई है :-- 
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परीक्षा केन्द्रों की संख्या में भी बराबर वृद्धि हो रही है। 
संवत्‌ १९८४ स लगाकर संवत्‌ १९९३ तक में परीक्षा केन्द्रों की 
संख्या में क्रमशः जो वृद्धि हुई है उसकी तालिका अगले प्रष्ठ पर दी 


गडे है | 


१३ 
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उपयुक्त तालिका से पाठकों का विदित हो जायगा कि परीक्षा के 
भी इस वष पिछले वषा को अपेक्ता अधिक संख्या मं स्थापित हुए हें। 


` इस वष केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का भी विशेष रूप से प्रयत्न किया 


गया था। इस कार्य क लिए कई प्रचारक भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों 
और राज्यों में भेज गए | प्रचारकों के प्रयल्लो से ही केन्द्रों की संख्या में 
इतनी वृद्धि हुई हे ओर हम आशा करते हैं कि इस वर्ष के समाप्त होने 
तक केन्द्रों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि होगी । हमें यह सूचित 
करते हुए हष होता है क्रि परीक्षाओं के प्रचार के लिए जहाँ जहाँ हमारे 
प्रचारक गये वहाँ वहाँ के स्थानीय सञ्जनों ने बहुत सहानुभूति दिखाई | 
इस कृपा के लिए हम उनके कृतज्ञ हैं । 

प्रत्येक प्रान्त के अनुसार इस समय ( पौष सं० ९३ ) परीक्षा 
केन्द्रों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है :— 


संयुक्त प्रान्त १५२ Fez 
बिहार Og 9 
मध्य प्रान्त 3222 
बंगाल प्रान्त aus 2 
मद्रास न. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी विश्‍व विद्यालय की परीक्षाएं -९९ 

आसाम २ केन्द्र 

Aa १ 23 

पंजाब ३ ब 

बम्बई प्रान्त दा 9 : 
मध्य भारत 

इन्दोर राज्य we 

ग्वालियर राज्य ११ ४7 

बड़नगर, रीवां ओर भोपल १० ४ 
राजपूताना 

बीकानेर राज्य १० ? 

जयपुर राज्य - ९ 7 

झालानवाड्‌ हि 

अन्य राञ्य २२ ” 


इस तालिका से स्पष्ट है कि अभी भारत के कई प्रान्त और 
देशी राज्यों में सम्मेलन परीक्षाओं के केन्द्र स्थापित कर उनके प्रचार 
करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम चाहते हें संवत्‌ १९९३ 
के अन्त तक सम्मेलन परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्रों की संख्या 
५०० अवश्य हो जाय। यह तभी हो सकता है जबकि भिन्न भिन्न 
स्थानों के हिन्दी प्रेमी सज्जन गण इस कार्य में हमारी यथेष्ट सहायता 
करे | हमने हिन्दी प्रेमी सञ्जनों की सुविधा के लिए इस वषं परीक्षा 
केन्द्र स्थापित करने के प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथि ३१ 
जुलाई सन्‌ १९३७ कर दी है। जो सज्जन सम्मेलन परीक्षाओं के इस 
प्रचार कार्य में हमारी सहायता करना चाहते हैं वे यथा सम्भब शीघ्र 
ही हमें लिखकर केन्द्र का काम मगा ले । 

हमें यह सूचित करते हर्ष होता है कि सम्मेलन परीक्षाओं में 
सम्मिलित होने बाली महिलाओं की संख्या में अच्छी वृद्धि हो रही 
है। इस वषे उत्तमा परीक्षा में ३ महिल।ए सम्मिलित हुई ओर तीनों 
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उत्तीण हुई । उत्तमा परीक्षा में सब प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव 
महिला को ही प्राप्त हुआ है | 

परीक्षा वेन्द्रो का संचालन और उनकी सुव्यवस्था केन्द्र व्यवस्था- 
पकों की कार्य पटुता पर ही निर्भर रहती है । केन्द्र व्यवस्थांपंक का 
कार्य बहुत ही उत्तरदायित्व पूर्ण होता है। प्रश्नपत्रों को परीक्षा 
भवन में निरीक्षकों की उपस्थिति में ठीक समय पर खोलना, उन्हें 
यथा स्थान भेजना और परीक्षाधियों को किसी प्रकारं की अनुचित 
सहायता न लेने देना केन्द्र व्यवस्थापक के प्रधान कतव्य होते हैं। 
मुझे यह सूचित करते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस वर्ष हमारे 
केन्द्र व्यवस्थापक्रों ने बड़ी ज़िम्मेदारी और कार्य पटुता के साथ अपने 
उत्तरदायित्व को निबाहा है। इस वर्ष हमने भिन्न-भिन्न केन्द्रों में 
निरीक्षक भेज कर गुप्त रूप से २५ परीक्षा केन्ट्रों का निरीक्षण भी 
कराया था। हमें सूचित करते हुए हष होता है कि किसी भी 
केन्द्र में कोई उल्लेखनीय त्रुटि नहीं पाई गई । में अपने सब व्यवस्थापकों 
को परीक्षा समिति की ओर से धन्यवाद देता हैँ और आशा करता 
हूँ कि वे इसी प्रकार परीक्षाओं के प्रचार कार्य में हमारी सहायता 
करते रहेंगे | 

हमारे परीक्षकों ने भी बड़ी तत्परता और लगन के साथ इसे 
बर्ष हमारी सहायता की है। यह उनकी कृपा का ही फल है कि 
परीक्षाफल हम ठीक समय पर प्रकाशित कर सके हैं। परीक्षक का 
कार्य कितना उत्तर दायित्व पूर्ण, कठिन और निरस होता है उसे वे ही 
aaa जानते हें जिन्होंने कभी इस कार्य को किया है । हमारे यहां 
एकं ही प्रश्नपत्र के कई परीक्षक होते हैं। गत वर्षो में लगभग 
पचास पचास उत्तर पुस्तके प्रत्येक परीक्षक के पास भेज दी जाती 
थीं और एक परीक्षक का दूसरे परीक्षक के स्टैण्डड का कोई 
पता न रहता था । इस ढंग से परीक्षार्थियों की हानि की सम्भावना 
रहती थी । इस वर्षे हिन्दी साहित्य विषय के प्रत्येक प्रधान परीक्षक 
से तीस तीस उत्तर पुस्तकों का निरीक्षण करा लिया गया था 
आर उनकी निरीक्षण की हुई उत्तर पुस्तकों में से दो दो उत्तर- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी fara विद्यालय की परीक्षाएं १०१ 


पुस्तकें प्रत्येक सहायक परीक्षक के पास स्टेण्डड का ज्ञान कराने 
के लिये भेजी गडे थीं | इसमे हिन्दी साहित्य विषय के सब परीक्षकों 
के निरीक्षण करने का स्टैण्डडे एक सा रहा है और परीक्षार्थियों की 
कोई हानि नहीं होने पाई | इस कारण भी प्रथमा और मध्यमा दोनों 
परीक्षाओं के हिन्दी साहित्य विषय का परीक्षाफल इस वष अन्य वर्षों 
की अपेक्षा बहत अच्छा हुआ है। आगामी वष से अन्य विषयों के 
लिए भी हम इस शैली के अनुसरण करने का प्रयत्न करगे | इस वष 
हमारे परीक्षको ने जिस प्रकार उत्तम कार्य किया है उसके लिए हम 
उनके बहत ही कृतज्ञ हैं ओर परीक्षा समिति की ओर से उन्हें अनेक 
धन्यवाद देते हे । हमारे कुछ परीक्षकों ने अपनी रिपोर्टा में परीक्षार्थियों 
का ध्यान कुछ खास स्वास बातों की ओर आकषित किया है। 
परीक्षाथियों की सुविधा ओर उनके ज्ञान की वृद्धि के लिए हम उनका 
सारांश अगले प्रष्ठों पर प्रकाशित करते = | 


दयाशङ्कर दुबे एम० To, एल-एल० बी? 
परीक्षा मन्त्री 
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परीक्षकों के वक्तव्यो का सारांश 


सम्बत्‌ १९९३ की हिन्दी-विश्व-विद्यालाय की परीक्षाओं के 
परीक्षकों ने उत्तर पुस्तकों के जांचने के बाद उत्तरों के सम्त्रन्ध में 
अपनी जो सम्मतियाँ हमारे पास लिख भेजी हैं उनका सारांश 


परीक्षाथियों की सुविधा के लिए नीचे दिया जाता है :-- 


उत्तमा ( साहित्य ) 


प्रायः सभी परीक्षकों ने इस बात की शिकायत की है कि 


अधिकांश परीक्षार्थी पाठ्य पुस्तकों को बिना अच्छी तरह से: 


अध्ययन किये ही परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हें । परीक्षार्थियों को 


पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन ध्यान पूर्वक करना चाहिये तथा जितनी 


बातें Jat जायँ उतने का ही उत्तर देना चाहिये । लिखने का 
अधिक अभ्यास भी अपेक्षित है । वाक्य विन्यास, शब्दों 
के शुद्ध रूप ओर लिपि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये | आलो- 
चनात्मक प्रश्नों के उत्तर संतोष प्रद नहीं हैं। कुछ परीक्षार्थियों ने 
अपने sau का व्यर्थ विस्तार कर दिथा है और कुछ ने बहत दीघं 
भूमिका देने का प्रयत्न किया है । शायद वे यह समभते हैं कि अधिक 
लम्बा उत्तर लिखने से उनको अधिक अङ्क प्राप्त हो जायेंगे । उनकी 
यह धारणा श्रम पूण हे । अप्रासंगिक बातों को अपने उत्तर में 
कदापि न देना चाहिये । प्रथम अणी के अङ्क प्राप्त करने वालों की 
संख्या ३ है । अधिकांश परीक्षाथियों को हितीय श्रेणी के अडू 


प्राप्त हुए हैं | 
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मध्यमा परीक्षा 

साहिस्य १-परीक्षार्थी पाठ्यक्रम को बिना अच्छी तरह अध्ययन 
किये ही परीक्षा में सम्मिलितं होने की चेष्टा करते हे | 
अधिकांश परीक्षार्थियों ने किसी किसी प्रश्‍न का उत्तर 
आवश्यकता स अंधिक दिया है । समालाचनात्मक प्रश्नों 
के उद्धरणों में विशेष कमी रही । रसों ओर अलंकारों 
का ज्ञान अधिकांशं परीक्षार्थियों का अधूड़ा है । छन्द 
शास्त्र में नेब्ने प्रतिशत परीक्षार्थी कच्चे हे | 

साहित्य२-अधिकांश परीक्षाथियों ने बहुत लम्बे संदभ लिखे हें । 
प्रश्न ५ में परीक्षाथियों ने शैली न लिखकर पूरी जीवनी 
लिख दी है। बिराम चिन्हों का प्रयोग बहुत कम किया 
गया है | केती के चिन्ह “ने? का प्रयोग बहुत दूषित हे । 
लिंग और हिज्जे की बहुत अशुद्धियाँ की गइ हें । बहुत 
से छात्रों ने ग्राभीण शब्दों का प्रयोग किया हैँ तथा कइ 
छात्रों ने नव शब्द निर्माण करने का प्रयास किया है। 
“पात्र कल्पना! में भी काफी भ्रम हुआ है | 

साहित्य ३-ञ्याकरण के अनुसार सुसंगठित वाक्यों का प्रयोग अधिः 
कांश परीक्षार्थी नहीं करते । भाषा में प्रान्तीयता होना 
अच्छा नहीं | परीक्षार्थी प्रश्नों की संख्या तक नहीं. 
लिखते । वे कंहीं कहीं अँग्रेजी के अङ्कां का भी प्रयोग 
करते हैं। कुछ परीक्षार्थियों ने बिना समभे बूमे ही बे 
सिर पेर के उत्तर दिये हे । कुछ sat क नमूने निम्न 
लिखित हैं :-- 
(१) पश्चिमी हिन्दी स्कूलों में बोली जाने वाली खिचड़ी 

भाषा है । 
(२) कहानी एक कविता है | जायसी, बिद्यापति, दव, श्री पति 
आदि कधियो ने अनेक कहानियाँ लिखी हे । 

(३) नीरजा, आख्यानक काव्य है आदि । 
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साहित्य ४--कु निबन्ध बहुत बिचार पूण और अध्ययन सूचक 
A किन्तु कुछ में गहराई का अभाव था । प्रायः .परी-.. 
त्ार्थी निबन्ध का विषय छोड़कर अन्य बातों की ओर 
बह जाते हैं । एक ही विचार का बार बार लिखकर 
प्रष्ठ संख्या बढ़ाई गई है । । 
इतिहास--परीक्षार्थी व्यथं की बातें लिखकर प्रष्ठ संख्या बढ़ाते हैं। 
वर्तमान स्थिति और प्रसिद्ध प्रसिद्ध घटनाओं का 
अपूण ज्ञान है । 
ग्र्थशास्त्र परीक्षार्थियों को दिन प्रतिदिन होने वाली आर्थिक; 
सामाजिक तथा राजनैतिक saa gaa का भी 
समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से अध्ययन करना 
चाहिये । उनको यह नहीं भूलना चाहिये कि अर्थः 
शास्त्र दैनिक परिस्थितियों ओर साधारण मानवी 
जीबन का ही विवेचनात्मक वैज्ञानिक बुद्धि द्वारा 
अध्ययन मात्र हे | 
कृषिशास्त्र--परीक्षाथियो के पाठ्यम्रन्ध ध्यान पूर्वक पढ्ने चाहिये | 
केवल बतमान पत्रों के आधार पर उत्तर लिखना बुरा . 
है । परीक्षाथियों में ब्याबहारिक ज्ञान की भी न्यूनता 
है । 
राजनीति--कई परीक्षार्थियों की लिखाबट अच्छी नहीं थी। 
“उत्तर पुस्तक पर लिखे हुये नियम ४ की अवहेलना 
करके कई परीक्षाथियों ने एक ही प्रष्ठ पर दूसरे प्रश्न 
का उत्तर लिखना आरम्भ कर दिया। निम्न लिखित 
बाक्यों से परीक्षाथियो की अयोग्यता सूचित होती 
है:- 
(१ ) हाउस आफ कामन्स का उदार दल कहते हें । 
(2) इंगलैण्ड के आधीन सब देशों स अधिक औप- 
निवेशिक स्वराज्य है । जु 
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( ३ ) मंत्रिमण्डल और लार्ड सभा एक ही है। 

(४) प्रजा ने साम्राज्यवाद से घबरा कर प्रतिनिधि- 
तंत्र की और उसके बाद प्रजासत्तात्मक राज्य की 
स्थापना की । | 

भूगोल- भारत के मानचित्र में स्थान ठीक ठीक नहीं दिखाये गये | 
अधिकांश परीक्षाथियां ने संकेत सूची ठीक ठीक नहीं दी | 
उत्तर थोड़ा ओर ध्यान पूर्वक सङ्कलित होना चाहिये | 

संस्कृत-परीक्षाथियों को व्याकरण का ज्ञान पर्याप्त नहीं है । फिर भी 
गत वर्ष से अच्छा है । संस्कृत के शब्दकोष की भी 
प्रायः कमी ही है। संस्कृत अनुवाद तथा लेख लिखने का 
बहुत कम अभ्यास परीक्षाथियों को है। 

धर्मशास्त्र -अधिकांरा छात्र संस्कृत नहीं जानते और अशुद्ध लिखने 
का प्रयत्न करते हैं | पाड्य पुस्तकों का अध्ययन बहुत कम 
परीक्षाथियों ने किया है । 

गणित-अधिकांश परीक्षाथियों के उत्तर साधारणतः अच्छे हे. । उन्हें 
समीकरण के प्रशन करने का अधिक अभ्यास करना 
चाहिये । 

वैद्यक-परीत्तार्थियों ने अध्ययन बहुत कम किया है। मन गढ्न्त 
उत्तर अधिक दिये गये हैँ । 

ज्योतिष -परीक्षार्थी नक्षत्रों के क्रम से अपरिचित हैं। मघा के बाद 
GaN उत्तरापाढ ओर मूल के बाद पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा 
फाल्गुनी लिखते हें । भाषा भी ठीक तरह से नहीं लिख 
सकते । 

अंग्रेज़ी-उत्तर बहुत लम्बे हो जाते हैं। परीक्षार्थी पाठ्य पुस्तके भी 
ठीक से नहीं पढ़ते | अंग्रेजी के वाक्यों में हिन्दी के मुहाविरों 
का ज्ञान खटकता है | 

१४ 
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दर्शन-परीक्षार्थी पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते । अटकल से 
लिखते हैं । जैसे:-- 
(१) जो ईश्वर को भजता है वह देवता है । 
(र) प्रश्न ३ में कमयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग को ५ 
तत्वों करके लिखा है | 
(३) प्रश्‍न ४ में “प्रधान? का अर्थ प्रधान पुरुष या गुरु 
बताया है | 
(४) प्रश्‍न ८ में रामायण तुलसीदास तथा गीता को अवैदिक 
दर्शन मानकर भारी आलोचना की है। कहीं कहीं 
निरथंक वाक्य दिये हैं । जैसे 
प्रकृति के प्रवृत्ति से पुरुष की निवृत्ति होती है । 
विज्ञान--एक परीक्षार्थी ने हिन्दी में परिभाषा लिखने के पश्चात 
अंग्रेजी में भी परिभाषा लिख दो है । यह प्रयत्न करना चाहिये 
ह कि हिन्दी में ही पूरे भाव प्रगट हो जायें। हाँ, यदि कोई 
“ पारिभाषिक शब्द हिन्दी में उपयुक्त न हो तो अंग्रेज़ी में 
लिखा जा सकता है | 
प्रथमा परीक्षा 
साहित्य १--परीक्षाथियों ने प्रश्नों का ठीक ठीक समभने की 
काशिश नहीं की । अतः वे ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सके। 
अलङ्कार और पिङ्गल का अध्ययन बहुत कम परीक्षार्थियों 
ने किया है। 
साहित्य २--परीक्षार्थियों का चरित्र चित्रण का ढंग ठीक ठीक 
ज्ञात नहीं है | चरित्र चित्रण और संक्षिप्त वणन इत्यादि 
का भेद जानना चाहिए | प्रायः पाठ्य सन्थों और कवियों का 
अध्ययन पूर्ण रूप से नहीं किया जाता | 
साहित्य ३--स” और “शा का अन्तर परीक्षार्थी अच्छी तरह 
समक नहीं पाये हैं । संयुक्ताक्षरों की अशुद्धियाँ भी बहुत हैं। 
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लेख में ढाँचे का निर्वाह ठीक ठीक नहीं हो सका । प्रश्‍न 
२ की कहानी में मौलिकता का अभाव है | विराम चिन्हो की 
ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। “व्युत्पत्ति? क इतना ही 
महत्व देना चाहिये जितना शब्दों की ब्याख्या को । 

इतिहास--परीक्षार्थियों ने अटकल पच्चू उत्तर दिए हैं। प्रश्‍न ठीक 
ठीक पढ़कर उत्तर देना चाहिये । भारतवर्ष के मानचित्र 
खींचने पर बिशे५ ध्यान देना चोहिये । कांग्रेस के विकास का 
वृत्तान्त केवल एक परीक्षार्थी का ज्ञात है । यह एक आश्चर्य 
की बात है | 


परीक्षार्थियों में अध्ययन की बहुत कमी है। मानचित्र 
शुद्ध और पैमाने के साथ खींचने का प्रयत्न बहुत ही थोड़े 
परीक्षार्थियो ने किया हे । 

गणित-परीक्षार्थियो ने प्रश्नों के नम्बर ठीक नहीं लिखे हें । 
परीक्षार्थियों ने जितने प्रश्‍न पूँछे गये थे उनसे भी अधिक 
करने का प्रयास किया है | यह ठीक नहीं है | 

कृषिशास्त्र-परीक्षार्थियों ने मनमाने उत्तर लिखे हैं। उनका व्याव- 
हारिक ज्ञान बहुत ही कम है। 

राजनीति -परीक्षार्थियों का अध्ययन बहुत ही कम है। सामयिक पत्र 
पत्रिकाओं का भी अध्ययन आवश्यक है । 

संस्क्रत--हिन्दी त्राक्यों को संस्क्रत में अनुवाद करने में अधिक परी- 
त्षार्थी असफल हुये हें । dena का ज्ञान न होते हुए भी 
परीक्षार्थियों ने इस विषय को लेने का दुःसाहस किया है । 

वेद्र-विशारद परीक्षा 
अधिकांश परीक्षार्थियों ने भाषा बहुत अशुद्ध लिखी है। जो बातें 
पूळी गई हें उनका ठीक ठीक उत्तर न देकर बहुत सी अनाबश्यक 
आर sana बातें लिख डाली गई हें । पाठ्यक्रम में निधारित किये 


भूगोल 
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गए नवीन ग्रन्थों का अध्ययन बहुत कम परीक्षार्थियों ने किया है। 
अधिकांश उत्तर प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार ही दिये गये हैं। शरीर 
Tamer ओर शल्य विषयों में परीक्षाथियों का ज्ञान बहुत ही न्यून 
रहा है। इन प्रश्‍न पत्रों में बहुत कम परीक्षाथियों के उत्तर संतोष- 
जनक हैं | 
कृषि-विशारद परीक्षा 
विषय का ज्ञान वैज्ञानिक प्रयोग शालाओं में योग्य अध्यापकों 
के द्वारा होना चाहिये । भाषा सम्बन्धी भूलें परीक्षाथियों ने प्रचुर 
मात्रा में की हैं। पैमायश के प्रश्न पत्र में पहिले प्रश्‍न को अधिक 
परीक्षार्थियों ने नहीं समभा । पशु विज्ञान में लागत ओर आमद्‌ के 
विषय में परीक्षाथियों की अति न्यून योग्यता है । केवल पुस्तकों की 
ही सहायता से परीक्षार्थी उत्तर देते हैं। इस विषय में विद्यार्थियों की 
योग्यता संतोषप्रद नहीं है | 
राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षा 


परीक्षाथियों को लिखने का अभ्यास परीक्षा-पूव से ही करना 
चाहिये । लिंग और बचन की भूले अधिकांश परीक्षाथियों ने की हैं । 
व्याकरण का आरम्भिक ज्ञान आवश्यक हे । शब्दों के शुद्ध रूप पर 
भी ध्यान देना चाहिये। हस्व और दीर्घ का ध्यान बहुत कम 
परीक्षार्थियों ने किया है | निबन्ध के प्रश्‍न पत्र में अधिकांश परीक्षार्थियों 
ने जिस विषय पर निवन्ध लिखा है उस विषय को त्याग कर 
विषयान्तर पर लिखना आरम्भ कर दिया है | 


दयाशंकर दुब एम० To, एल० एल० Alo 
परीक्षा मंत्री 
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(१) संवत्‌ १९९४ के लिए fay लिखित स्थानों में नवीन परीक्षा 
केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति परीक्षा समिति ने दे दी है:-- 
प्रथमा-रोसड़ाघाट (दरभंगा), बेतिया (चम्पारन), मुजफ्फरपुर, 
दरभङ्गा, शेरपुर (इटावा), सुरियावां (बनारस), चकिया 
(बनारस), खपड़ाडीह (फैजाबाद), अकबरपुर (फैजाबाद), 
गगहा (गोरखपुर), इंशीपुर (भागलपुर), कराची, पुरुलिया 
(बिहार), चाईबासा ( fae भूम ) जुगसलाई ( सिंह भूम ), 
मनियारी (मुजफ्फरपुर) | 

प्रथमा ओर मध्यमा-मोरसण्ड, (मुजफ्फरपुर),बमनगामा (झुजफ्फर- 
पुर), भदोही (बनारस), हणिडया (प्रयाग), महदेवा (सुगेर), 
फरबिश गञ्ज (पूणियां) अररिया (पूर्णियां), कसबा (पूणियां ), 
घनवाद ( मानभूम ), कटिहार (पूर्णियां ), आसनसोल, Sect 
अन सोन, चक्रधरपुर, सासाराम ( आरा )। 

(२) आगामी संवत्‌ १९९४ की परीक्षाओं के लिए नवीन केन्द्र 
स्थापित कराने की अन्तिम तिथि ३१ जुलाई सन्‌ १९३७ है। 
जो सज्जन अपने यहां नवीन केन्द्र स्थापित कराना चाहते हैं वे 
यथा सम्भव शीघ्र ही नवीन केन्द्र का छपा फ़ार्म हम से मगा 
लें ओर उसे भर कर सम्मेलन कार्यालय में भेजने की कृपा 
क्रें | 

(३) जो परीक्षार्थी विवरण पत्रिका के अध्याय ३ नियम 2H दी 
हुईं सूचना के अनुसार प्रथमा में सम्मिलित हुए बिना ही मध्यमा 
में सम्मिलित होना चाहते हैं उनके प्रार्थना पत्र १५ माचे सन्‌ 
१९३७ तक कायालय में आ जाना चाहिए। 

(४) नये नियमों के अनुसार सम्मेलन की राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षा 
(प्रवेशिका और हिन्दी कोविद ) वष में दो बार हुआ करेंगी । 

[गामी उक्त दोनों परीक्षायें ५ अप्रेल सन्‌ १९३७ से आरम्भ 
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होंगी | इन दोनों- परीक्षाओं के लिए शुल्क आर आवेदनपत्र 
स्वीकार करने की अन्तिम तिथि १ मार्च सन्‌ १९३७ निश्चित्‌ 
हुई है। जो अन्य भाषा भाषी परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में सम्मि- 
लित होना चाहते हैं वे यथा सम्भव शीघ्र ही सम्मेलन कार्यालय 
से आवेदनपत्र के छपे फार्म मगा लें | 


(4) संवत्‌ १९९३ की परीक्षाओं में जो अनुत्तीया परीक्षार्थी अपनी 
उत्तर पुस्तकों का पुनर्वार निरीक्षण कशल्य चाहते हैँ उनके 
लिए पुनर्वार निरीक्षण के शुल्क स्वीकार करने की अन्तिम 
तिथि २० जनवरी सन्‌ १९३७ रखी गई हे | उक्त तिथि के 
पश्चात्‌ इस प्रकार का शुल्क फिर स्वीकार न हो सकेगा | 


(६) इस वर्ष (संवत्‌ १९९३) की वेद्य विशारद परीक्षा में सम्मिलित 
होने वाली महिलाओं में मिसरिख केन्द्र की क्रम do ३३ की 
परीक्षार्थिनी श्रीमती चन्द्रानी देवी 'भिषक' सब प्रथम उत्तीण हुई 
हें । अतः इन्हें श्रीमती एस० एस० देवी असिस्टेंट इंसपेक्ट्रेस 
लखनऊ TH AU पदक प्रदान करेंगी | 


(७) वैद्य विशारद परीक्षा में अवध से सम्मिलित होने वाले समस्त 
परीक्षाथियो में मिसिरिख केन्द्र के क्रम संख्या ३० के परीक्षार्थी 
श्री योगेन्द्र दत्त शर्मा त्रिपाठी सब प्रथम उत्तीर्ण हुए हें । अतः 
उन्हें श्री पं० रमादत्त अवस्थी शास्त्री गवनंमेण्ट जुबिली कालेज 


~ 


नोट--उपयुंक्त दोनों पदको की सूचनाएँ हमें बहुत विलम्ब से प्राप्त 
हुई हैं । इसी लिए ये पदक सूची में यथा स्थान प्रकाशित नहीं 
हो सकों | 
(८) इस वर्ष की परीक्षा समिति, हिन्दी-विश्व विद्यालय-परिषद और 
पाठ्च-क्रम निर्धारिणी समिति के सदस्यों की सूची निम्न 
लिखित है: 
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परीक्षा समिति के सद्स्य १११ 


परीक्षा समिति के सदस्य 


१ श्रीयुत बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी, सदाक़त आश्रम, दीघाघाट, पटना । 
२ ,, बावू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन, मीरगंज, प्रयाग 

6. ~ ति 
३ , सरदार नमेदा प्रसाद सिंह, लूकरगंज, प्रयाग 


४ 


९ 


0 
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ह (११ 
१२ 
१३ 


१४ 


१५ 
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22 


राजदेव त्रिपाठी बी० ए० प्रधानाध्यापक्र 
हिन्दी विद्यापीठ महेवा, पो० नैनी प्रयाग 
साँवलिया विहारीलाल वर्म्मा एम० ए०, बी० एल? 
सथुरा भवन छपरा 
भगवानदास केला” भारतीय ग्रन्थ माला, वृन्दाबन (मथुरा) 
fio हीरालाल खन्ना एम० To 
मनीराम को बरिया,कानपुर 
Slo धीरेन्द्र वर्म्मा एम० ए०, डी० लिट्‌ 
प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग 
डा० गोरख प्रसाद Sto एस० सी ० 
प्रयाग विश्व विद्यालय प्रयाग 


श्रीयुत पं० लक्ष्मीघर बाजपेयी, प्रोप्राइटर 


” 


21 


22 


लक्ष्मी आटे प्रेस, दारागंज, प्रयाग 

Slo AGUA सक्सेना एम० To, डी० लिट्‌ 
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग 

प्रो० रामकुमार AFAT एम० To 
प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग 

“साहित्य रन्न? Go भगीरथ प्रसाद दीक्षित 
बड़ा चाँदगंज, लखनऊ 

Go लक्ष्मीनाथ जी सिश्र एम० To, एल-एल० बी० 
डाइरेक्टर आफ़ एजुकेशन, ओरछा राज्य, टीकमगढ़ 
सी० आई० 

प्रो० दयाशंकर जी TI एम० Wo, एल-एल० ato 
दारागंज, प्रयाग 
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विश्व विद्यालय परिषद के सदस्य 
१ श्रीयुत बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी 
सदाक़त आश्रम, दीघाघाट, पटना 
२ 4, Go बालकृष्ण शम्मा नवीन’ 
सम्पादक दिनिक प्रताप” कानपुर 
जयचन्द्र विद्यालङ्कार, काशी विद्यापीठ, काशी 
रामदास गौड़ एम० ए० बड़ी पियरी, काशी 
नरदेव शास्त्री महाविद्यालय, ज्वालापुर 
महात्मा गान्धी मगनबाडी, बर्धा 
बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन मीरगंज, प्रयाग | 
सरदार नर्मदा प्रसाद सिंह लूकरगंज, प्रयाग 
प्रो द्याशङ्कर दुबे एम० ए०, एल-एल बी० | 
दारागञ्ज, प्रयाग | 
१० ” प्रो० रामकुमार वम्मा एम० To 
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग 
११ ” ठा० श्रीनाथ सिंह | सम्पादक 'सरस्वती” प्रयाग 
१२ arg निरंजनलाल भागव, गोविन्द भवन, प्रयाग 
१३ ” Go लक्ष्मीनाथ मिश्र एम० Uo एल-एल ate 
डाइरेक्टर आफ एजुकेशन AAT 
१४ » प्रो ब्रजराज एम० ए० बी० एस० सी, एल-एल० ato 
क्रास्थवेट रोड, प्रयाग 
१५ ” do लक्ष्मीधर वाजपेयी, प्रोप्राइटर 
लक्ष्मी आट प्रेस, दारागंज, प्रयाग 
१६ » प्रो० अयोध्यानाथ शर्म्मा एम० To 
सनातनधमे कालेज, नवाबगंज, कानपुर 
१७ ” Slo गोरख प्रसाद Slo एस० सी० 
प्रयाग विश्व-विद्यालय, प्रयाग 


Se 


PN ७-७ SC ०९ w 
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हिन्दी विश्व विद्यालय परिषद के सद्स्य | ११३ 


१८ श्रीयुत Slo बाबू राम सकक्‍तेना एम० To, डी० faz 


१९ 


२० 
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27 


321 


97 


१५ 


प्रयाग विश्व-विद्यालय, प्रयाग 
Slo बनारसी प्रसाद सक्सेना एम० To, डी० faz 
प्रयाग विश्व-विद्यालय, प्रयाग 
आचारय बदरीनाथ वर्म्मा 
बिहार विद्यापीठ, दीघाघाट पटना । 
आयुर्वेद पंचानन? पं० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल 
दारागंज, प्रयाग 
साँबलिया बिहारीलाल वम्माँ एम० To, बी० Uae 
मथुरा भवन,छपरा १ 
Slo धीरेन्द्र FEAT एम० ए० डी० लिट 
प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग 
Alo रामशङ्कर जो BA रसाल' एम० ए० 
प्रयाग विश्व विद्यालय प्रयाग 
बाबू केदारनाथ गुप्न एम० ए०, 
प्रिंसिपल अग्रवाल विद्यालय इण्टर मीडिएट कालेज प्रयाग 
Alo गुरुप्रसाद टण्डन एम० ए०, एल० एल० ato 
विक्टोरिया कालेज, ग्वालियर 
बा० भगवानदास "केला? 
भारतीय ग्रन्थमाला वृन्दावन (मथुरा) 
प्रि हीरालाल खन्ना THe To 
मनीराम का बाग, कानपुर 
Alo सदूगुरुशरण अतरस्थी एम० ए० प्रम मन्द्र, कानपर 
MAA काका कालेलकर जी मगन बाड़ो, वर्धा 
साहित्यरत्न Go उदयनारायण्‌ त्रिपाठी एम० ए० 
अध्यापक दारागंज हाई स्कूल, दारागंज, प्रयाग 
“साहित्यरत्न? Go भागीरथ प्रसाद दीक्षित 
बड़ा चाँदगंज, लखनऊ 
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३३ alga मगन भाई प्रभुदास देसाई 


३४ 
३५ 
३६ 


३७ 
३८ 
३९ 
५४० 


४१ 


22 


99 


21 


महिलाश्रम, वर्धा सी० पी० 
श्रीनारायण जी बिहार विद्यापीठ, दीघाघाट, पटना 
बृहस्पति जी आचार्य गुरुकुल दृन्दाबन (मथुरा) 
Alo रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल Alo To 
रजिस्ट्रार महिला विद्यापीठ, प्रयाग 
राजबल्लभ सहाय जी काशी विद्यापीठ काशी 
आचार्ये रामदेव जी गुरुकुल काँगड़ी, सहारनपुर ; 
Yo राजदेव त्रिपाठी बी० ए० प्रधानाध्यापक 
हिन्दी विद्यापीठ महेबा पो० नैनी प्रयाग 
सत्यकेतु विद्यालंकार 
गुरुकुल कांगड़ी, सहारनपुर 
अआयुर्वेद्रल्न पं० योगीन्द्रचन्द्र शुक्ल दारागंज, प्रयाग | 


४२ श्रीमती चन्द्रावती त्रिपाठी एम० ए० 


४३ श्रीमती महादेवी वम्मा एम० ए० 


क्रास्थवेट Tea कालेज, प्रयाग 
प्रिंसिपल महिला विद्यापीठ, प्रयाग | 


४४ श्रीयुत सत्यनारायण जी प्रचार मन्त्री 


हिन्दी प्रचार समिति कायालय, वर्धा 


४५ ?” '्साहित्यरल्न? चेतराम शर्मा 'हिन्दी प्रभाकर! कन्या महा 


४६ 


” 


विद्यालय, जालन्धर 
अवध नन्दन जी 010 दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
१०७ आरमीनियन स्ट्रीट मद्रास 


g 
yo ? जनादन प्रसाद wl 'द्विज' एम० ए० रजिस्ट्रार गोवधन 


साहित्य महा विद्यालय देवघर ( बिहार ) 
पाठ्य-क्रम निर्धारिणी समिति के सदस्य 


साहित्य श्रीयुत डा० धीरेन्द्र वम्मा एम० ए० डी? faz 
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श्रीयुत Go लक्ष्मी घर वाजपेयी प्रोप्राइटर 
लक्ष्मी आटे प्रेस, दारागंज, प्रयाग . 
११ साहित्यरन्न Go उदयनारायण्‌ त्रिपाठी एम० To 
अध्यापक दारागंज हाई स्कूल, दारागंज, प्रयाग 
» प्रो० सद्गुरु शरणा अवस्थी एम० To 
प्रेम मन्दिर, कानपुर 
0; ११ प्रो० दयाशङ्कर दुत्रे एम० Vo एल०-एल० बी० 
दारागंज, प्रयाग 
इतिहास श्रीयुत प्रो? परमानन्द जी एम० ए० 
प्रयाग विश्व बिद्यालय, प्रयाग (संयोजक) 
११ Blo बनारसी प्रसाद्‌ सक्सेना एम० ए० डी० fae 
प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग 
११ Glo विश्वेश्वर प्रसाद एम० ए० 
प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग 
» जयचन्द्र विद्यालंकार' काशी विद्यापीठ, काशी 
१? नरेन्द्रदेव जी, काशी विद्यापीठ, काशी 
Ng भूगोल -श्रीयुत to रामनारायण मिश्र बी० To 
सम्पादक “भूगोल? प्रयाग ( संयोजक ) 
११ पं० शिवप्रसाद पाण्डेय बी० ए०, एल० टी० अध्यापक 
अग्रवाल वि० इण्टरमीजिएट कालेज, प्रयाग 
११ डा० रामनाथ दुबे एम० ए०, बी० काम, 
प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग 
११ to एन० सिनहा अध्यापक दारागंज हाई स्कूल 
दारागंज, प्रयाग 
११ प्रो० सरस्वती प्रसाद्‌ एम० To 
प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग 
गणित--श्रीयुत डा० प्यारेलाल श्रीवास्तव एम०ए०,डी०लिट्‌ 
प्रयाग विश्व विद्यालय प्रयाग (संयोजक) 
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श्रीयुत डा० गारखप्रसाद डी एस० सी० 
प्रयाग विश्‍व विद्यालय प्रयाग 
» अवध उपाध्याय, स्टेट हाई स्कूल पन्ना 
» qo मन्तूलाल जी मिश्र आगरा कालेज, आगरा 
११ Slo बद्रीनाथप्रसाद एम० ए०, पी० एच० डी०, 
डी० एस० सी० प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग 


राजनीति--श्रीयुत प्रो० दयाशंकर दुबे एम० To, एल-एल० बी० ¢ 

दारागंज, प्रयाग ( संयोजक ) 

११ बा० भगवानदास 'केला' 
भारतीय ग्रन्थमाला, ब्रन्दाब्रन 

» बा० सांबलिया बिहारीलाल वर्म्मा 
एम० Yo, बी० एल० मथुरा भवन, छपरा 

११ do महादेव प्रसाद्‌ शम्मी 
सनातन धम्मे कालेज, कानपुर . 

११ प्रो० गुर्ती THz राव एम० ए०, एल०-एल० ate 
आन्ध्र विश्व विद्यालय बिज़िगापट्रम 


अथशास्त्र-श्रीयुत प्रो० दयाशंकर दुबे एम० ए०, एल०-एल० ato 
दारागंज, प्रयाग ( संयोजक ) 
9 साहित्य ta Go उद्यनारायण त्रिपाठी एम० ५० 
अध्यापक दारागंज हाई स्कूल, दारागं ज, प्रयाग 
» Slo कन्हैयालाल जी गोयल एम० To 
प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग 
११ जयदेव गुप्त एम० ए० चन्दौसी कालेज चन्दौसी 
» शंकर सहाय सक्सेना एम? Vo, बी० काम 
हि! |.) बरेली कालेज, बरेली 


सस्कृत ओर पुरातत्व--श्रीयुत डा० बाबूराम सक्सेना एम० ए०, 
डी० लिट्‌ प्रयाग विश्व विद्यालय प्रयाग (संयोजक) 
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Alga पं० रामकृष्ण शुक्ल एम० To, एल० 
टी० अध्यापक अग्रवाल वि० इण्टर 
मीजिएट कालेज प्रयाग 

११ डा० उमेश मिश्र एम० ए०, डी० fae 
प्रयाग विश्व विद्यालय प्रयाग 

११ to रामनरेश मिश्र एम० ८० साहित्या- 
चार्य गवनमेण्ट इंटर मी० कालेज 
अलमोड़ा 

गोपाल शास्त्री काशी बिद्यापीठ-काशी 


दशेन शास्त्र श्रीयुत रामनाथ कौल एम० ए० 
प्रयाग विश्व-विद्यालय प्रयाग (संयोजक) 
” गंगाप्रसाद उपाध्याय एम० Yo हेडमास्टर 
Sto ए० alo हाई स्कूल प्रयाग 
११ पं० चन्द्रमौलि Ba एम० Wo, एल० टी० 
हिन्दू विश्व विद्यालय काशी 
“Go कृष्णराव, विनायक फडके एम०ए० हेडमास्टर 
मारवाड़ी बि० हाई स्कूल, कानपुर 
अँग्रेजी- श्रीयुत प्रो, अमरनाथ झा एम० ए० | 
प्रयाग विश्व विद्यालय प्रयाग (संयोजक) 
११ प्रो० ब्रजराज एम० To Flo एस० सी० एल०-एल० 
बी० क्रास्थवेट रोड, प्रयाग 
१? gto लीलाधर गुप्त एम० Wo, 
प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग 
१? प्रो० रघुपति सहाय एम० To 
प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग 
» बाबू राजेन्द्रनारायण भागवे एम० ए०,बी० एस० सी०, 
बी० टी०, एल० एल० बी० ६ 
अग्रवाल वि० इण्टर मीजिएट कालेज प्रयाग 
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धर्मशास्त्र श्रीयुत पं० लद्दमीधर बाजपेयी प्रोप्राइटर 
लक्ष्मी आट प्रेस, दारागंज, प्रयाग (संयोजक) 
१ डा० भगवानदास एम? ए० डी० faz 
सेवाश्रम, सिंगरा काशी 
? बाबा राघवदास जी 
परम हंसाश्रम, बरहूज, गोरखपुर 
१? 'व्याक्ररणचाये” To कमलाकान्त जी दारागञ्ज, प्रयाग ८ 
१? go गंगाविष्णु जी पाण्डेय विद्याभूषण 
हितकारिणी हाई स्कूल, जबलपुर 
वेद्यक, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य-- 
श्रीयुत “आयुर्वेद पंचानन? पं० जगन्नाथप्रसाद्‌ शुक्ल 
दारागंज, प्रयाग (संयोजक) | 
„ बा० केदारनाथ गुप्त एम० ए०, प्रिंसिपल 
अग्रवाल वि० इण्टर मीजिएट कालेज प्रयाग 
» डा० ब्रजराज किशोर जमना मिशन डिस्पेंसरी, प्रयाग 
„ पं० जगन्नाथ प्रसाद बाजपेयी आयुर्वेदाचार्य बी० ए० 
हिन्दू वि० वि० काशी 
„ पं० मंगला प्रसाद्‌ जी पाठक आयुर्वेदाचाय प्रयाग 
बिज्ञान- श्रीयुत डा० सत्य प्रकाश Slo एस० सी० 
। प्रयाग विश्व विद्यालय प्रयाग ( संयोजक ) 
| ,, प्रो? शालिग्राम जी भार्गव एम० एस० सी० 
प्रयाग विश्व विद्यालय प्रयाग 
बा० शालिग्राम वम्मा एम० ए०, बी० एस० सी० 
जाजटाउन, प्रयाग 
प्रो० गोपालस्वरूप भागव एम० एस० सी० 
कायस्थपाठशाला कालेज प्रयाग 
., बा० महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव बी० एस०, सी० एल० टी? 
“विशारद! हेडमास्टर गवनमेण्ट हाइ स्कूल रायबरेली 
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वर्ग के सदस्य ११९ 


कृषिशास्त्र- श्रीयुत्त प्रो? दयाशंकर दुबे एम०, ए०, एल०-एल० बी० 
दारागंज, प्रयाग (संयोजक) 
,) प्रिं तेजशांकर कोचक Ato एस० सी? 
चौपटिया, लखनऊ 
” Go शीतल! प्रसाद तिवारी 
कृषि इंस्पेक्टर मिर्जापुर 
? Go सूलचन्द मालवीय, प्रयाग 
” नन्दकिशोर जी नया कटरा, प्रयाग 


ज्योतिष- श्रीयुत to श्यामकिशोर मालवीय एम० to 
प्रयाग (संयोजक) 
? पं० पद्माकर द्विवेदी प्रयाग 
१ महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव बी० एस० Ato, एल० टी० 
हेड मास्टर, गबनमेण्ट हाई स्कूल, रायबरेली 
” Slo गोरख प्रसाद Sto एस सी० 
प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग 
” रामदास गौड़ एम० ए० बड़ी पियरी, काशी 


मुनीमी-श्रीयुत बा० संगमलाल अग्रवाल एम० To, एल०-एल० Ato 
क्रास्थवेट रोड, प्रयाग (संयोजक) 
१ बा० लक्ष्मीनारायण अग्रवाल Alo To, 
एल० एल० बी० प्रयाग 
१२ पं० राधाकृष्ण तिवारी दारागंज, प्रयाग 
” हनुमानप्रसाद गोयल बी० To, एल० एल८० बी० प्रयाग 
१? बलदेव प्रसाद गुप्त अध्यापक अग्रवाल बि० 
इण्टर मीजिएट कालेज, प्रयाग 


आरायज़नवीसी--श्रीयुत Go नमेदेशबर प्रसाद उपाध्याय एम० ए०, 
एल० एल० बी० जाज टाउन, प्रयाग (संयोजक) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२० सम्मेलन पत्रिका 


श्रीयुत बा० संगमलाल अग्रवाल एम० To, एल० एल० बी० 
क्रास्थवेट रोड, प्रयाग 
१ मुन्शी पन्ना लाल जी प्रयाग 
०२ Go उमाकान्त पाण्डेय प्रयाग 
११ गौरीशंकर प्रसाद जी प्रयाग विश्व fro प्रयाग 
सम्पादन कला--श्रीयुत सत्यजीवन वर्म्मा एम० ए० 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी प्रयाग ( संयोजक ) 
» पं० केशवदेव शर्म्मा 
सम्पादक दिनिक भारत? प्रयाग 
» पं० बाबू राव विष्णु पराडकर 
सम्पादक “आज? काशी 
१ प्रो० त्रजराजञ एम० Wo, बी० एस० सी० 
एल-एल० बी> क्रास्थवेट रोड, प्रयाग 
» do लक््मीधर बाजपेयी प्रोप्राइटर 
लक्ष्मी आटे प्रेस, दारागंज, प्रयाग 
संगीत- श्रीयुत प्रो, पटवधन, प्रयाग ( संयोजक ) 
११ प्रो० कुशालकर, प्रयाग 
११ एन० आर० जोशी, प्रयाग 
» प्रो० ब्रजराज एम० to, बी० एस० Alo, एल-एल० 
बी० क्रास्थवेट रोड, प्रयाग 
११ प्रो० डी० ओझा प्रयाग 
गार्हस्थ्य शास्त्र श्रीयुत पं लद्दमी धर बाजपेयी प्रोप्राइटर लद्दमी- 
आट प्रेस, दारागंज, प्रयाग (संयोजक) 
श्रीमती महादेवी वस्मा एम० ए० प्रिंसिपल 
महिला विद्यापीठ, प्रयाग 
१ चन्द्रावती त्रिपाठी एम० To 
क्रास्थवेट गल्से कालेज प्रयाग 
77 रमादेवी जी 'सरस्वती' महिला बिद्यापीठ,प्रयाग 
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श्रीयुत Alo ब्रजराज्ञ THe ए०, वी? , एस०-सी०, 
एल-एल० बी०, क्रास्थवेट गल्स कालेज, प्रयाग 
डाइंग श्रीयुत बी० Ho महादाने जी, ड्राइंग मास्टर, 
दारागंज हाई स्कूल, दारागंज, प्रयाग ( संयोजक ) 
११ द्वारिका प्रसाद जी अगल, डाइंग मास्टर, 
Fo पी० कालेज, प्रयाग 
” श्यामलाल पचोरी, ड्राइंग मास्टर, 
अग्रवाल वि? इण्टर मीडिएट कालेज, प्रयाग 
9? बाबू विश्वम्भर प्रसाद जो, डाइंग मास्टर, 
dio ए० वी० हाई स्कूल, प्रयाग 
श्रीमती मिसेज राहुत, क्रास्थवेट गल्से कालेज, प्रयाग 


दयाशङ्कर दुबे एम० To, एल-एल० बी० 
परीक्षा मन्त्री 


१६ 
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सम्पादक का हछिकोण 


प्रेमचन्द्‌ जी की स्मृति 


प्रेमचन्द जी के निधन से हिन्दी साहित्य की जो हानि हुई है 
उसकी पूर्ति निकट भविष्य में होना असम्भव है । हमारे साहित्य के 
वे ही ऐसे कलाकार थे जिनकी कृतियाँ हिन्दी के अतिरिक्त अन्य 
भाषाओं में आदर के साथ पढ़ी गई | इधर हिन्दी साहित्य सेवियों 
ने भी समाचार पत्रों में प्रेमचन्द्‌ जी की स्मृति को स्थायी करने के लिए 
बहुत से प्रस्ताव रखे हैं। इन प्रस्तावों का भविष्य क्या है यह तो अभी 
नहीं कहा जा सकता किन्तु हमारी सम्मति में प्रेमचन्द की स्मृति को 
स्थायी स्वरूप देने का सबसे सरल तरीक्रा ग्रही होगा कि उनकी कृतियां 
का सबसे अधिक प्रचार किया जाय । इसके लिए साहित्य प्रेमियों से 
हमारी यही प्रार्थना है कि वे प्रेमचन्द की कृतियों को खरीद कर पढ़ें 
और अपने बन्धुं को भी ऐसा करने के लिए बाध्य करें । हमें 
विश्वास है, प्रेमचन्द की रचनाओं का प्रचार उन्हें चिरस्मरणीय 
बनाने में बहुत सहायक होगा । 
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लिपि का प्रश्‍न 


इधर कुछ दिनों से हिन्दी-साहित्य में लिपि का प्रश्‍न बहुत भहत्व- 
पूर्ण हो रहा है । हिन्दी की अनेक संस्थाऐँ उस पर विचार कर रही हैं 
आर अपने सिद्धान्त कार्यरूप में परिणत करने में प्रयत्नवान हें। 
प्रगतिशील हिन्दी लेखक संघ ने तो रोमन लिपि को ही सबश्रेष्ठ माना 
है | किन्तु यदि सभी दृष्टि कोणों से विचार किया जाय तो देव नागरी 
लिपि ही सर्वोत्तम सिद्ध होगी । जिस लिपि में हमारी प्राचीन संस्कृति 
केन्द्री भूत है और जिसमें हमारा सर्वोत्तम साहित्य संचित है, उस 
लिपि का वहिष्कार हमारे भविष्य-निर्माण के लिए अनिष्टकर होगा। 


हमारी भाषा 


राष्ट्र के आस्म-सम्मान के लिए हमारे पास एक ऐसी भाषा होनी 
आवश्यक है जो देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सरलता से समझी 
और पढ़ी जा सके । जब तक ऐसी भाषा का निर्माण नहीं होगा तब 
तक राष्ट्र के विकास में अनेक वाधाएँ उपस्थित होंगी। हिन्दी ही एक 
ऐसी भाषा है जो सब से अधिक लोकप्रिय है और जिसका प्रचार 
सरलता से हो सकता है। हिन्दी प्रचार का अर्थ किसी भौ प्रान्तीय 
भाषा का वहिष्कार नहीं है । उसका पठन-पाठन तो सावजनिक 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही है। इसी विचार से प्रेरित हो 
कर -१८ वर्ष पूर्वं इन्दौर साहित्य-सम्मेलन में महात्मा गान्धी के 
सभापतित्व में अ-हिन्दी भाषी प्रान्तों में हिन्दी प्रचार की योजना 
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तैयार की गई थी । बाद में उस योजना का रूप दक्षिण-भारत 
हिन्दी-प्रचार सभा में पल्लवित हुआ जिसका केन्द्र मद्रास में 
स्थापित किया गया । दक्षिण में तेलगू, तामिल, कनाडा और 
मलयालम भाषा के भूमि-भागों में प्रचारकों ने हिन्दी को लोकप्रिय 
बनाने में प्रशंसनीय कार्ये किया । तब से अब तक लगभग छ 
लाख अ-हिन्दी भाषियों ने हिन्दी सीखी ओर पचपन हज़ार व्यक्तियों 
ने हिन्दी की परीक्षाएं पास की। इस सफलता से उत्साहित 
होकर गत वष नागपुर के साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में हिन्दी 
के प्रचार को ओर भी व्यापक रूप देने के लिए एक विशेष समिति 
का निर्माण किया गया जिसका केन्द्र वर्धा में रखा गया । इस समिति 
का कार्य महाराष्ट्र, गुजरात, सिन्ध, बंगाल, आसाम और उत्कल 
आदि श्र-हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी प्रचार करने का है । 

हमें विश्वास है क्रि समिति का कार्य सफलता पूर्वक चलेगा और 
शीघ्र ही वह दिन आयेगा जब हिन्दी राष्ट्र की भाषा होगी और 
देश का प्रत्येक व्यक्ति सरलता से हिन्दी में अपने काये का सम्पादन 
कर सकेगा । पन्द्रह करोड़ व्यक्ति हिन्दी को अपनी मातृ-भाषा क 
रूप में बोलते हैं और १० करोड़ व्यक्ति उसे समझ कर बोल सकते 
हैं | अतएव हिन्दी ही राष्ट्र-भाषा हो सकती है । प्रत्येक, अ-हिन्दी 
प्रान्तवासी का कतव्य है कि वह हिन्दी पढे और भारत को एक 
राष्ट्र के रूप में विकसित करने में सहायक हो । 

नीचे हम हिन्दी और अन्य भाषा के बोलने वालों की संख्या 
देते है जिससे ज्ञात होगा कि हिन्दी ही हमारी राष्ट्र भाषा हो 
सकती है | 

सन्‌ १९३१ की जन संख्या के अनुसार भारत के निवासियों की 
(बरमा छोड़कर) कुल संख्या ३३,८१,७०,६३२ थी | 


हिन्दी ( जिनकी मातृभाषा है) १५, २३, ९७, ४०९ 
बंगाली ५, ३४, ६८, ४६ 
तेलगू २, ६३,७३, ५१४ 
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हिन्दी भाषा १२५ 

__ 5 मका 
मराठी २, १३, ६१, ३९९ 
तामिल २, ०४, ११, ६५२ 
गुज़राती १, २२, ७८, ७२० 
कनाडी १, १२, ०६, ३८० 
ओड़िया १, ११, ९४, २६५ 
मलयालम ९१, ३७, ६१५ 
आसामी १९, ९९, ०५७ 
syst ३, १९, ३१२ 
अन्य भाषएँ १, ७०, २२,८४० 


३३, ८१, ७०, ६३२ 


स्वर्गीय लाला सीताराम जी 


हिन्दी साहित्य के लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि उसके महान 
साहित्यिक इतने शीघ्र ऋर काल के द्वारा काये WA स हटा लिये जाये | 
प्रेमचन्द जी की मृत्यु को अभी हम भूल भी नहीं पाये थे कि ato २ 
जनवरी को रायबहादुर लाला सीताराम जी बी० ए० को मृत्यु का 
समाचार हमें मिला । लाला जी उन व्यक्तियों में से थे जो भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र के समय से साहित्य-सेवा में संलग्न थे । विश्वविद्यालयों में 
हिन्दी को जो स्थान प्राप्त हुआ है उसका एकान्त श्रेय हम लालाजी को 
ते हैं । उन्होंने ही सब से पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय के पाठ्य क्रम 
में हिन्दी को स्थान दिलाया | उसके बाद अन्य विश्वविद्यालयों ने 
इसका अनुसरण किया । वे केवल हिन्दी ही के विद्वान्‌ नहीं थे, वरन्‌ 
संस्कृत, फारसी तथा अङ्गरेजी के भी पण्डित थे | उन्होंने संस्कृत और 
अङ्गरेजी के अनुवाद की एक नवीन शैली हिन्दी साहित्य को प्रदान 
की | संस्कृत के रघुवंश का अनुवाद उन्होंने इतनी सरल भाषा सें 
किया कि बह आज भी अपना साहित्यिक मूल्य रखता है । इस प्रकार 
उन्होंने हिन्दी साहित्य की अनेक प्रकार से बहु-सुखी सेवा की जिसका 
मूल्य आंकना हमारी शक्ति से परे है। वे प्रसिद्ध राम भक्त थे और 
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उन्होंने राम साहित्य पर भी हमें अपने अमूल्य विचार दिये। उनके 
निधन से साहित्य की जो हानि हुई हे वह पूरी नहीं कीजा 
सकती । इस अवसर पर हम उनके सुपुत्र श्रीमान कौशलकिशोर जी, 
न्रजराजकिशोर जी तथा परिवार के अन्य जनों से हार्दिक समवेदना 
प्रकट करते हैं । 


क्षमा याचना 


इस अङ्क में परीक्षाफल प्रकाशित होने के कारण सम्मेलन पत्रिका 
का यह अङ्क कुछ विलम्ब से प्रकाशित हो रहा है इसके लिये हम 
पाठकों से क्षमा प्राथना करते हैं | 
सस्पादक 
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qo श्रीराधामोहन गोकुल जी की स्मृति 


wo श्रीराधामोहन गोकुल जी उत्कृष्ट समाज सुधारक थे । 
उनकी स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए श्रीभोतिका जी ने हमारे 
पास निम्नलिखित सूचना भेजी है :-- 


हिन्दी के लेखकों और प्रकाशकों को 


Me श्रीराधामोहन गोकुल जी की स्मृति में 


an 6 
प्रात-वष १५०) का पुरस्कार 

स्व० श्रीराधामोहन गोकुल जी से हिन्दी संसार अपरिचित नहीं 
है। उन्होंने अपने जीवन-काल में हिन्दी साहित्य की उन्नति के लिये 
यथासाध्य प्रयत्न किया ओर हिन्दी पत्रों तथा पुस्तकों के सम्पादन 
और लेखन द्वारा हिन्दी साहित्य की वृद्धि भी की । साहित्यिक के साथ 
साथ वे कट्टर समाज-सुधारक तथा प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी थे । ऐसे 
देश-भक्त, समाज-सुधारक यथा साहित्य सेवी की स्मृति को बनाये 
रखना प्रत्येक नागरिक का कत्तव्य होना चाहिये । इसी विचार को 
कार्यान्वित करने के लिये उनके कुछ हितचिन्तको ने निश्चय किया है 
कि प्रति वष उस लेखक को जो समाज-सुधार के विषय में सब से 
सुन्दर पुस्तक लिखकर प्रकाशित करावे १५०) का पुरस्कार दिया जाय | 
आजकल हिन्दी साहित्य में समाज-सुधार के सम्त्रन्ध में प्रकाशित 
पुस्तकों की संख्या अंगुलियों पर गिनने लायक है। इस योजना से 
हिन्दी साहित्य में इस आवश्यक विषय की पुस्तकों की वृद्धि होने में 
सहायता मिलेगी । इस प्रकार स्वर्गीय आत्मा के दो उद्देश्यों की पूर्ति 
साथ साथ हो सकेगी | हमें आशा है कि हिन्दी के लेखक और प्रका- 
शक हमें इस कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे ओर इस योजना को अधिक 
से अधिक हिन्दी साहित्य प्रेमियों तक पहुँचाने की कृपा करेंगे। 

समाज-सुधार के कुछ विषयों का नीचे उल्लेख किया जाता है। 
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किन्तु इनके सिवाय भी अन्य सामाजिक विषयों को यदि निर्णायक 
उचित aman तो इस निर्णय में सम्मिलित कर सकेंगे । 

विषय ये हैं :--सामाजिक क्रान्ति; हरिजन-उत्थान; नारी-जागरण; 
बैवाहिक सुधार; परदे की कुप्रथा; विधवा विवाह प्रतिपादन; दान- 
प्रणाली; रूढिवाद और अन्ध विश्वास; शिक्ता-सुधार; बेकारी का 
निराकरण; वर्णाव्यवस्था का सामयिक प्रतिपादन; समाज-सेवा; 
शारीरिक उन्नति; युवक-जागरण; सामाजिक अपव्यय, श्राद्वावसर पर 
बिरादरी-भोज, बलिकुप्रथा आदि का विरोध; सिनेमासुधार; दहे 
कुप्रथा आदि आदि | 

इस योजना का वर्ष १ जुलाई से ३० जून तक रहेगा । अतः जो 
पुस्तके १ जुलाई १९३६ के बाद तथा ३० जून १९३७ तक प्रकाशित 
होंगी वे इस वर्ष पुरस्कार-निणाय में सम्मिलित की जायँगी | निर्णायक 
५ सज्जन होंगे | अतः प्रत्येक पुस्तक की ५-५ प्रतियाँ समिति के मन्त्री 
के पास आनी चाहिये | ॥ 

समिति अपना निणंय स्व० श्रीराधामोहन जी के निधन-दिवस 
ता० ३ सितम्बर १९३७ को दे देगी और जिन सज्जन की पुस्तक 
पुरस्कार के योग्य समझी जायगी उनका नाम पत्रों में घोषित कर 
देगी | किन्तु यदि निणायकों की दृष्टि में कोई सामाज-सुधार सम्बन्धी 
पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं प्रतीत होगी तो उस वष का पुरस्कार 
लोकोपकारी राजनीति या अर्थशास्त्र पर लिखी गयी किसी पुस्तक 
के लेखक को दिया जायगा और इसका निर्णय दिसम्बर १९३७ तक 
कर दिया जायगा । र 
निवेदक :- गंगाप्रसाद भोतिका, 

मन्त्री 
श्रीराधामोहन गोकुलजी स्मारक समिति, 
६० हरीसन रोड, कलकत्ता । 


प्रकाशक- मंत्री हिन्दी-साहित्य सम्मेलन प्रयाग | 
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१--सम्मेलन पत्रिका प्रति मास प्रकाशित होगी । 

२- हिन्दी सा० do के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होना पत्रिका 
का मुख्य उद्देश्य है । 

३--पत्रिका का वार्षिक मूल्य ३) तथा एक अङ्क का ।-) होगा । 

४--पत्रिका के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार साहित्य मंत्री, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के पते स करना चाहिए | 

५--पत्रिका-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार में जवाब के लिए टिकट 
आने चाहिए अन्यथा आवश्यक, अनावश्यक का विचार कर पत्रोत्तर 
दिया जायगा । 
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सम्मेलन पत्रिका 


[ भाग 22, संख्या ६-७ | 


सर्पादुक ` 


- श्री रामकुमार वर्मा एम्‌० Te 
साहित्य मंत्री ) 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाण 
qe प्रति ।7) 
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१- हिन्दी साहित्य का आदि काल--| ato श्री रामकुमार बर्मा 


दुस० ए० | 
२०--पं० प्रताप नारायण भिश्र--[ do श्री कमला कान्त ] 
३--कबीर की रमैनी--[ ले० एक कबीर पंथी | 
४--महाकबि सूरदास- [ ato श्री विश्वग्भरनाथ एस० ए० | 
५--गीतावली की भूमिका--[ ले० श्री कमबाग्रलाद शुक्ल 
एस० ५० ] 006 दळ; 
६--सम्पादक का दृष्टिकोण '"' 
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हिन्दी साहित्य का आदि काल 
[ श्री रामकुमार वर्मा एम० ए० ] 

हिन्दी साहित्य की भाषा कब अपश्र श के प्रभाव से स्वतंत्र हुई, 
इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती | 

त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन ने हिन्दी की इस अनिश्चित 
परिस्थिति से साहित्य के इतिहास का आदि रूप स्थिर करने की चेष्टा 
की है। उन्होंने गौतम बुद्ध के सिद्धान्तो के आधार पर उपदेश देने 
वाले कुछ सिद्ध कवियों के विषय में कुछ बातें खोज निकाली हें । 
ये सिद्ध कवि संवत्‌ ७५० वि० में वतमान थे और उनकी परम्परा 
सं० १२०० तक चलती रही। 


सिद्धयुग-- (सं० ७५०--१२००) 
हिन्दी कविता का आदि रूप नालन्दा ओर विक्रमशिला के सिद्धों 
द्वारा बौद्धधर्म के वञ्त्रयान तत्त्व के प्रचार की भाषा में मिलता है | 
इन सिद्धों की संख्या ८४ थी और वे जनता में अपने धमे के प्रचार 
के लिए किसी सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग न कर जनता की भाषा का 
ही प्रयोग करते थे | यह भाषा मागधी अप्र शा से निकली हुई मगही 


4 हिन्दी के प्राचीनतम कवि और उनकी कविताएँ 
त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन ( गक्का-पुरातत्त्वांक ) 
जनवरी १३३३ 
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हे । इसका प्रथम कवि सरहपाद या सरहा है । मागधी से निकलने के 
कारण Slo बी० भट्टाचाय सरहा को बंगाली का प्रथम कवि मानते 
हैं! किन्तु नालन्द॒ और विक्रमशिला की भाषा स्पष्टतः विहारी 
है | फिर उपयुक्त दोनों स्थान भी बंगाज्ञ में नहीं हें । अतएव भट्टाचार्य 
का कथन भ्रमपूर्ण हे । यह भाषा संध्या भाषा के नाम से प्रच- 
लित थी ।२ 

चौरासी सिद्धों का समय Wo ७०० से १२५७ तक माना गया है, 
यद्यपि सिद्धो की परम्परा इसके बाद भी अनेक वर्षों तक चलती 
रही | इस परम्परा को 'नागपन्थ' का नाम देना उचित है जो 
मत्स्येन्द्र नाथ और गोरखनाथ द्वारा चलाया गया था ।3 यह नागपन्थ 
बारहवीं शताब्दी से चोदहवीं शताव्दी के अन्त तक अपने चरमोत्कर्ष 
पर था और इसी ने हमारे साहित्य में संत साहित्य की नींव डाली 
जिसके सव प्रथम कवि कबीर ( सं० १४५६-१५७० ) थे । अतः 
संतं साहित्य का आदि इन्हीं सिद्धों are, मध्य नागपन्थियो को और 


९ 5 SS - र फः 
- पूण विकास कबीर से प्रारम्भ हान वाला सत परम्परा म नानक, 


दादू, मलूक, सुन्दरदास आदि को मानना चाहिए | इस प्रकार संत 
साहित्य अपने आदि रूप से विकसित होकर श्र'खला बद्ध और 
नियमित रूप से हमारे सामने अपने सम्पूर्णा इतिहास को लेकर आता 


१. J. B. & |, S. LX —XXLI, 1 page 217 9 


२. काशी प्रसाद जायसवाल का भाषण 
३. नागपन्थ चौरासी सिद्धों से निकला हे । गोरख सिद्धान्त संग्रह में “चतुर- 
शीति सिद्ध” शब्द के साथ चौरासी सिद्ध में से आदि नाथ (जलन्धर पा) 
तथा श्रन्य ६ सिद्धो के नाम मिलते हें । 

राहुल सांकृत्यायन (वही) 


४. धरती अरु श्रसमान बिचि, दोई तू बड़ा अवध 
iy को 
पट दर्शन संसे पड्या, we चौरासी सिद्ध ॥ 
कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ४४, 
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है। कबीर ने यद्यपि स्थान स्थान पर चोरासी सिद्धों की सिद्धि में शंका 
की है, तथापि इससे उनकी विचार-परम्परा में अन्तर ही ज्ञात होता 
है, विरोध नहीं । नागपन्थ के हठयोग आदि पर तो कबीर की आस्था 
थी ही क्योंकि उन्होंने न जाने कितनी बार कुंडलिनी, इडा, पिंगला, 
सुषुम्णा आदि के सहारे “अंनहद? नाद सुनने की रीति बतलाई है | 

सिद्धों क्री कविता जनता की भाषा से सम्बन्ध रखती थी अतएव 
साहित्य क्षेत्र में वह उपेक्षा की दृष्टि से देखी गई । इसीलिए उसके 
अवतरण कहीं देखने में नहीं आते । सिद्धों की परम्परा का विस्तार 
५०० वर्षों तक होने के कारण भाषा में भी अन्तर होना स्वाभाविक 
है । अतः इस सिद्ध युग की भाषा अनेक रूपों में होकर विकसित हुई है। 

सिद्धों का विवरण राहुल जी ने “तिब्बत के स-स्क्य-विहार के 
पांच प्रधान गुरुओं की ग्रन्थावली 'स-स्क्य-व्कं-बुम्‌? के सहारे बनाया 
है, जो चीन की सीमा के पास ‘Aca? मठ में छपी है i) उसके 
अनुसार सरहपा आदिम सिद्ध हैं जिनका समय सं० ६९० माना गया 
हे *। अतएव यह कहा जा सकता है कि वज्रयान का प्रचार सातवीं 
शताब्दी में ही प्रारम्भ हो गया था | इन सिद्धों में सरह, शतरि, लूहि, 
दारिक, वज्रघंटा, जालंधर कण्हपा, और शान्तिपा मुख्य थे। राहुल 
जी सरहपा का समय सं० ८२६ मानते हैं क्योंकि वे महाराज धमेपाल 
(सं० ८२६-८६६) के समकालीन थे । जो भी समय निश्चित हो यह तो 
अवश्य कहा जा सकता है कि वज्रयान के प्रचारक सिद्धों ने नियमित 
रूप से सब से प्रथम हिन्दी में रचना प्रारम्भ कर दी थी। ये रचनाएं 
मगही हिन्दी में हुई और हमें भोटिया में अनुवादित ग्रन्थावली से 
प्राप्त हुई जो भोटिया ग्रन्थ संग्रह तन-जूर में सुरक्षित है । उस समय के 
सिद्धों की भाषा के नमूने के लिए सरहपा की कविता का उद्ध रण देना 
अप्रासंगिक न होगा:--- 


१ रांगा--पुरातत्वांक ( १६३३ ) पृष्ठ २२०, 


२. डा० विनयतोष भट्टाचार्य के मतानुसार 
विहार sdiat रिसच सोसाइटी जर्नल खंड १४ भाग ३, TS २४९६ 
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जह मन पवन न सञ्चरइ रवि शशि नाह पवेश | 

तहि az चित्त विसाम करु सरहे कहिभ्र उवेश ॥ 

पण्डिअ सञ्चल सत्थ वक्‌खाणइ 

देहहि बुद्ध बसन्त न जाणइ 

अमणागमण ण॒ तेन विखणिइग् 

तावि णिलज भणइ हँउ पण्ड” दि । 

श्री काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार हिन्दी संवत्‌ ६५७ 
के लगभग मिथिला के आसपास 'संध्या? भाषा के नाम स प्रचलित 
थी और उसका साहित्यिक रूप ८०० संवत्‌ क लगभग प्रयुक्त 
होने लगा था । इसके अनुसार हिन्दी के प्रथम लेखक का नाम 
सरहा था। 

श्री हीरालाल जैन ने बरार प्रदेश के कारंजा नामक स्थान के 
दो बड़े और प्राचीन शास्त्र भंडारा को देख कर कोई २०, २५ ऐसे 
ग्रन्थों की खोज को है जिसमें अपश्र'श भाषा से निकली हुई प्राचीन 
हिन्दी के रूप जैन आचाये के ग्रन्थों में मिलते हें । ये ग्रन्थ दसवीं 
शताब्दी के लगभग लिखे गये हें, जिनमें श्रावकाचार प्रथम ग्रन्थ 


है। इसके लेखक देवसेन आचार्य हैं १। देवसेन आचार्य के शिष्य | 


Higa धवल ने इसी समथ 'दव्ब सहाव पयास? ( द्रव्य स्वभाव 
प्रकाश ) नामक ग्रन्थ की रचना की।* पहले यह रचना दोहा 
बंध में देखी जाती थी पीछे से माइल्ल धवल द्वारा गाथा में कही 
गई | वह स्वयं लिखता है “द्व सहाव पयासं दोहा aaa आसि 
ज॑ fee । तं गाहा बंधेण य रइयं माइल्ल धवलेण्‌” | यहां यह्‌ 
जान लेना चाहिए कि गाथा प्राकृत का परिचायक है और दोहा 
अथवा दोहा-विद्या 3 अपश्रश या पुरानी हिन्दी का। अतएव 


१ , मनोरमा जुलाई १३२४, भाग १, संख्या ४, पृष्ठ ३०२ ( जैन 
साहित्य में हिन्दी की जड़ ) 

२ , जैन हितैषी, भाग १४, अंक १०, ११ (नाथूराम प्र मी) 

३ | दोहा विद्यया स्पर्धमानौ (प्रबंध चिन्तामणि) 
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दव्व सहाव पयास पहले पुरानी हिन्दी में था । बाद में धामिक 
ग्रन्थ होने के कारण जैन आचार्य माइल्ल धवल द्वारा अधिक 
गंभीर प्राकृत में कर दिया गया | 

[ सुणि ऊण दोहरत्थं fart हसिऊण सुहंकरो भणइ | 

एत्थ ण॒ सोहइ Beal गाहाबंधेन तं भणइ ] 

इसलिए यह सरलता से जाना जा सकता है कि यदि इस 
काल में प्राकृत रचना का आधार पुरानी हिन्दी का रूप अथवा 
अपश्रश का परिवतित होता हुआ रूप होगा तो पुरानी हिन्दी 
इस समय तक यथेष्ट उन्नति कर चुकी होगी जिससे क्रि उसमें 
ग्रन्थ रचना हो सके | और यदि पुरानी हिन्दी में ग्रन्थ रचना 
होने की परिस्थिति आ गई होगी तो वह जन साधारण में इससे 
भी पहले-कम से कम १०० वर्ष पहले तो अवश्य बोली जाती होगी | 
अतएव जैन ग्रन्थों के आधार पर हिन्दी का उत्पत्ति-काल आठवां 
शताब्दी से आरम्भ हो गया होगा | 

वास्तव में हिन्दी साहित्य की उत्पत्ति और विकास में जैन धमे 
का बहुत बड़ा हाथ रहा हे। अपश्रश में ही जैनियों के मूल 
सिद्धान्तों की रचना हुई । अपश्रश का विकास हिन्दी में होने के 
कारण हिन्दी की प्रथमावस्था में भी इन सिद्धान्तों पर रचनाएं 
हुई । अतएव भाषा-विज्ञान की दृष्टि से ही नहीं वरन्‌ हिन्दी 
के प्रारम्भिक रूप का सूत्रपात करने में भी जैन साहित्य 
का महत्त्व है | 

हिन्दी का जैन साहित्य दो भागों में विभाजित किया जा सकता 
है। प्रथम दिगम्बर और द्वितीय श्वेताम्बर । दिगम्बर सम्प्रदाय 
पर ग्रन्थ-रचना हिन्दी में हुई और श्वेताम्बर सम्प्रदाय पर गुजराती 
में जो हिन्दी के साथ ही अपश्रश से उत्पन्न हुईं थी। सम्भव है 
शवेताम्बरों का साहित्य किसी अंश तक हिन्दी में भी लिखा गया 
हो, पर अभी तक उसकी खोज नहीं हुई । दिगम्बर सम्प्रदाय के 


| 


™ 


१. हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास (नाथूराम प्रेमी) एष्ठ ७ ( सं १३७३ ) 
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अन्तगंत जिन मुख्य आचार्यो ने प्रारम्भिक ग्रन्थ रचना की उनका 
विवरण इस प्रकार है :-- 

१. देवसेन आचार्य-( दसवीं शताब्दी ) 

२. महाकवि धवल हट 

३. महाकवि पुष्पदंत ( ग्यारहवीं शताब्दी ) 

४, धनपाल कवि 
५. श्री चन्द्र मुनि » 
६. श्री जिन वल्लभ सूरि ” 
७, योग चन्द्र मुनि (बारहवीं शताब्दी ) 
१, देवसेन आचाये--इनका निर्देश श्री चन्द्रधर गुलेरी जी 
ने भी अपने (पुरानी feed? लेख में क्रिया है। गुलेरी जी ने उनके 
ग्रन्थ का नाम लघु नयचक्र' दिया है। वृहत्त नयचक्र जो जैन 
साहित्य में इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है, वास्तव में इनके शिष्य 
माइल्ल धवल का लिखा हुआ है। ग्रन्थ का वास्तविक नाम 
‘asq सहाव पयासः (द्रव्य स्वभाव प्रकाश ) है। पहले यह ग्रन्थ 
दोहण्वंध में था किन्तु पीछे से किसी शुभंकर के कहने से 
प्राकृत में गाथाबंध कर दिया गया ।' आचार्य देवसेन ने २५० दोहों 
में गृहस्थ धर्मे का निरूपण करते हुए श्रावकाचार नामक जो ग्रंथ 
लिखा है वह भी हिन्दी से बहुत साम्य रखता है । इसी समय “दर्शन 
सार” नामक ग्रंथ की भी रचना हुई । यह स्थिति दसवीं शताब्दी की 
है। देवसेन स्वयं दशनसार की रचना तिथि Wo ९९० देते हैं :-- 

इह थो दंसण सारो हारो भव्वाण णवसए णवए। 
सिरि पास नाह रोहे सुविसुद्धे माह सुद्ध दसमीए ॥ 


( यह दर्शन सार ९९० में श्री पार्श्वनाथ गेह में माघ सुदी १० को 
समाप्त हुआ ) 


q पुरानी हिन्दी --(गुलेरी जी) ना० प्र० पत्रिका भाग २, संवत्‌ १३७८ 


पृष्ठ २४१, 
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श्रावकाचार का मंगलाचरण देवसेन आचार्ये द्वारा इस प्रकार 
हुआ है:-- 
णमकारे पिणु पंच गुरु दूरि दलिय ge कम्झु। 
संखेवे wer अक्खमि सावय भम्मु॥ 
(नमस्कार करके पाँच गुरुओ को जो दुष्कमो' का विनाश करते 
हैं संक्षेप में पद और अक्षरों द्वारा श्रावक धर्म वणन करता हूँ । 


२. महाकवि धवल--ये ०० श्लोकों से रचित हरिवंश 


9 
पुराण के ग्रन्थकर्ता हैं । इन्होंने जैन धर्म के चरित नायकों का वणन 
किया है | 


३. महाकवि पुष्पदन्त--ये ( बंभणाइ कासव fia गोत्तइ ) 
कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे | इन्होंने भी १३ हजार श्लोकों में एक 'महापु- 
राण? की रचना की । इसमें तीर्थङ्करों की जीवनियों का वणन है | 
इनका एक प्रसिद्ध ग्रन्थ नागक्कुमार चरित भी है | 

४. धनपाल कवि--ये 'भविष्य वत्त चरित्रः के लेखक थे। 
FATAL पर उन्होंने यथेष्ट प्रकाश डाला है | 


५. श्री चन्द्रषुनि--ये जैन साहित्य के सब से उत्कृष्ट कलाकार 
थे । इनमें काव्य प्रतिमा भी प्रखर थी । कथा लेखन की 
प्रणाली बौद्ध जातकों में तो बहुत प्रचलित हो गई थी । श्री 
चन्द्र मुनि ने संभवतः उसी का अनुसरण अपने जैन aa की 
कथाओं में किया । 


६ श्री जिन वळुभ afi—a विद्वान और बहुत प्रभावशाली 
थे । इनके संस्कृत में तो 'संघपट्रक' आदि अनेक प्रन्थ हैं पर हिन्दी 


में एक ही ग्रन्थ प्राप्त हुआ है | उसका नाम है पवृद्धनवकार” 


७ योग चन्द्र मुनि--ये प्रसिद्ध दोहाकार थे । इनके ग्रन्थ 
का नाम Aine है, जिसमें आध्यात्मिक विचारों का प्रतिपादन 
किया गया हे । इनकी भाषा बहुत साफ़ gat 21 इस 
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भाषा में हिन्दी अपने स्पष्ट रूप से आने को प्रस्तुत होती हुई 
जान पड़ती है । उदाहरण स्वरूप एक सोरठा इस प्रकार है;-- 

जीवाजीवह भेउ जो जाणइ जो जाणियड 

मोक्खह कारण येउ भणइ जोइ जो इहि भणिउ 

(जीव ओर अजीब का भेद जो जानता है वही वास्तव 
में जानकार है । जो उसे मोक्ष का कारण कहता है, वही वास्तव 
में कथनकार 2 |) 

८ हेमचन्द्र--इन सन्तों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और 
साहित्यकार श्री हेमचन्द्र हैं । भाषा के प्रयोग और पांडित्य के 
दृष्टिकोण से हेमचन्द्र सबसे महत्वपूर्ण साने जाने चाहिए । संस्कृत 
प्राक्त और अपभ्रश का एक साथ प्रयोग उनके भाषा-ज्ञान का 
यथेष्ट परिचायक है । उनका जन्म संवत्‌ ११४५ में हुआ था । 
उनके जन्म का नाम चंगदेच था, पीछे हेमचन्द्र हुआ । गुजरात 
के सोलंकी सिद्धराज जयसिंह ने उनका वड़ा सम्मान किया | 
नहीं के लिए हेमचन्द्र ने अपना व्याकरण बनाया, जो सिद्ध- 
हैम के नाम से प्रसिद्ध हुआ । सिद्धराज के बाद जब उसका 
भतीजा कुमारपाल राजा हुआ तो हेमचन्द्र की प्रतिष्ठा और भी 
बढ़ गई क्‍योंकि कुमारपाल के राजा होने की भविष्यवाणी उन्होंने 
पहले ही कर दी.थी। संवत्‌ १२१६ में हेमचन्द्र ने Fava 
स्वीकार किया | उसी के वाद हेमचन्द्र ने कुमांरपाल के द्वारा 
जैन-सिद्धान्तों का अत्यधिक प्रचार कराया | -कुमारपाल पर 
तो उनका इतना प्रभाव पड़ा था क्रि उन्होंने जैन धर्म ग्रहण 
करने पर हेमचन्द्र के उपदेशानुसार शिक्रार खेलना, मांस खाना 
इत्यादि अपने राज्य में बन्द करा दिया था ।१ हेमचन्द्र ने अपनी 
रचना के अवतरणं में कृष्ण कथा, राम कथा, वीर, waz, हिन्दू 
धर्म, जैन धर्म आदि का वणुन किया है i इस प्रकार उन्होंने जीबन के 
भिन्न भिन्न विभागों का बड़ा सजीव वर्णन किया है। संस्कृत ओर 
प्राकृत के व्याकरण में उन्होंने उदाहरण स्वरूप केवल वाक्य या पद्‌ 

१. हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता--( डा० बेनी प्रसाद ) पृष्ठ ४८४ 
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ही दिए हैं किन्तु अपभ्रंश के उदाहरण में उन्होंने सम्पूणं गाथा 


एवं छन्द दे दिए हैं। कारण यह था कि संस्कृत और प्राकृत का 
साहित्य जिज्ञासुओं के सामने था, उसके समभने के लिए वाक्य 
या पद्‌ यथेष्ट थे पर अपश्रश शिष्ट समाज में अधिक प्रचलित न 
होने के कारण सीमित-सा था इसीलिए उसके सम्पूर उदाहरण देने 
को आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार उन्होंने अपभ्रश एवं प्राचीन 
हिंदी के जीवित उदाहरण सुरक्षित कर साहित्य का बहुत बड़ा 
उपकार किया। ये उदाहरण हेमचन्द्र ने अपने पूर्ववर्ती कवियों के 
दिए हैं जिससे हमें हेमचन्द्र के पूव की भाषा का भी ज्ञान होता है | 
यह अनुमानतः सं० १०२९ का समय माना गया है अतएव हेमचन्द्र की 
कविता में दो शताब्दियों की भाषा के नमूने हैं। इसीलिए उनका 
‘fag हैमः या सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानुशासन और कुमारपाल चरित 
( जिसमें कुमारपाल का आठ सर्गो में जीवन चरित्र वर्णित है) 
प्राकृत व्याकरण और भाषा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समझे गए 
हें। इनमें अपश्रश के भी उदाहरण हें | गुजरात में होने के कारण 
इनकी भाषा का “नागर? अपभ्रंश रूप अधिक स्पष्ट हे? | 

सोम प्रभाचाय-(आविर्भाव Go १२४०) ये बहुत बड़े पण्डित 
थे। सोमशतक नामक पुस्तक में इन्होंने केवल एक श्लोक लिख कर 


उसके सो अर्थ किए हें 


१ A great deal of Hema Chandra’s Apabhramsa 
is, as is well known, only old Gujrati and this shows 
that his (Markandeya’s) Saursena or standard Apa- 
bhramsa ( really a mixture of several dialects, ) was 
spoken, or at least some of it was spoken in Gujrat. 
cco CO ial Moreover Markandeya’s Apabhramsa as 
described in his Grammar closely resembles much 
of Hema Chandra’s—Grierson (J. १ . 8 . $ . 1913 
page 881-882 . 
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सोम प्रभू सूरि-जैन धर्म सम्बन्धी जो उपदेश हेमचन्द्र ने 

कुमारपाल को दिए थे, उन्हीं का इन्होंने निरूपण किया है । इनके ग्रन्थ 
का नाम है “कुमारपाल प्रतिबोध |”? इसमें पाँच प्रस्ताव हैं | संस्कत और 
प्राकृत दोनों भाषाओं का उपयोग किया गया है किन्तु बीच बीच में 
अपभ्रंश और पुरानी हिन्दी के उदाहरण भी मिल जाते हैं। जहाँ वे 
कुमारपाल का कतव्य ओर इतिहास वणन करते हैं वहाँ तो वे 
अपभ्रंश का प्रयोग नहीं करते, किन्तु जहाँ कथाओं को रोचक बनाने 
की आवश्यकता पड़ती है वहाँ वे जन साधारण में प्रचलित अपभ्रंश 
में लिखे गए अज्ञात कवियों के दोहे रख देते हे जिनमें उक्तियाँ वियोग- 
बणन, ऋतु-वर्णन और कहावतें हैं | 

इनके अतिरिक्त तेरहवीं शताब्दी में निम्नलिखित ग्रन्थों का उल्लेख 
ओर मिलता है* :-- 

धर्म सूरि कृत--जम्वू स्वामी रासा ( सं० १२६६ ) 

विजयसेन सूरि रेवंतगिरि रासा ( do १२८८ ) 

विनयचंद सूरि-नेमिनाथ चडपई ( ” ) 

मेरुतृंग-(अआ० सं० १३६०) इन्होंने प्रबन्ध चिन्तामणि’ की रचना 
कर प्राचीन ऐतिहासिक व्यक्तियों और राजाओं के चरित्रों का कथा 
रूप में संकलन किया । सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, GAA 
वस्तुपाल, तेजपाल आदि के वृत्त मेरुतुंग ने बड़ी सावधानी से लिखे है 
जिससे बहुत कुछ ऐतिहासिक सामग्री की रक्षा हो गई है । इसकी 
रचना to १३६१ में हुई । इस ग्रन्थ में अपश्रंश के जो नमूने मिलते हैं 
वे अधिकतर उद्धृत ही किए गए हे मोलिक रूप स नहीं लिखे गए | 
कुळ दोहे धाराधिपति राजाभोज के चाचा मुञ्ज के नाम पर हें । अतएव 
ये उद्धत दोहे मेरुतुंग के पूर्वं की भाषा का भी परोक्ष रूप से परिचय 
देते हें । मेरुतंग के अतिरिक्त चोदहवीं शताब्दी में अन्य आचाये भी 
हुए जिन्होंने अपभ्रश अथवा पुरानी हिन्दी में रचनाएँ कों। उनम 


१- हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास-नाथूराम प्रेमी ge २४-२% 
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संघपति समरा रासा के लेखक अंबदेव अधिक प्रसिद्ध हें । इन्होंने 
अपनी भाषा में राजस्थानी के प्रयोग अधिक किए हैं । १ 

बाद की शताब्दियों में भी जैन आचार्यो द्वारा ग्रन्थ लिखे गए 
किन्तु उनका महत्त्व भाषा-बिज्ञान की दृष्टि न होकर केवल धामिंक 
ही रह जाता है। अतएव जैन साहित्य की परिवर्ती श्रृंखला पर यहां 
विचार न कर, उसके पूर्ववर्ती भाग की विशेषताओं पर विचार 
करना ही अधिक उचित होगा। 

१ वणय विषय-जैन धर्म के सिद्धान्तों का निरूपण | इसके 
अन्तगंत जैन साहित्य के चारों भागों का सम्यक्‌ विवेचन है :-- 

(अ) प्रथसानुयोग--( तीर्थकरों की जीबनियां ) 

(आ) करणानुयोग ( विश्व-बणन ) 

(इ) चरणानुयोग ( श्राबकों का चित्रण ) 

(इ) द्रव्यानुयोग ( सांसारिक वर्णन ) 

इन सिद्धान्तों के निरूपण में कथाओं का भी प्रयोग किया गया 
है। इस प्रकार इस काल में हमें कथा-साहित्य के भी दशन होते हें । 
बौद्ध जातकों के समान छोटी छोटी मनोरंजक घटनाओं के हृदय में 
नीरस सिद्धान्त छिपे हुए हैं। ऐसी कथाओं में जन्मान्तरवाद, मूर्ति- 
पूजा आदि का विशेष निरूपण है । किन्तु ये कथाएं केवल सिद्धान्तो 
से संयुक्त घटनाओं के चित्र मात्र हैं और वे गद्य में न होकर पद्य ही 
में हें। उदाहरणार्थ किसी नगर में अशुभ की निवृत्ति के लिए पशुवध 
किया जाने वाला था । तब देवता कहता है: 

वसइ कमलि कलहंसि fed जीव दया जसु चित्ति। 

तसु पय पक्खालण जलिण, होसइ असिव निवित्ति ॥ 

( जिस प्रकार कमल में कलहंसिनी निवास करती है, उसी प्रकार 
जिसके चित्त में जीवों के प्रति दया निवास करती है उसके पैरों के 
प्रचालित जल से अशुभ की निवृत्ति होगी । ) 


१ हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास--नाथूराम प्रेमी, पुष्ठ ३० 
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२. भाषा--अपभ्रंश से निकलती हुई हिन्दी के प्राचीन रूप 
हमें इस समय की भाषा में मिलते हैं। इस में विशेष कर नागर 
अपभ्रंश का अधिक प्रभाव हे और व्याकरण के अनुसार शब्द-योजना 
है। यह भाषा अधिकतर पद्म रूप में ही है, गद्य रूप में नहीं। आगे 
चल कर सत्रहवीं और अट्टारह॒वीं शताब्दी में जैन आचार्यो ने अवश्य 
गद्य में रचना की है । इस समय यदि हमें कहीं गद्य के दर्शन होते हैं 
तो वे केबल टिप्पणियों के रूप ही में । जैन साहित्य में उनका नाम 
८ब्बा! है | 

३. रस--जैन साहित्य सम्पूर्ण रूप से शान्त रस में लिखा गया 
है। श्रंगार रस का प्रायः अभाव है | दो एक स्थलों पर उदाहरण 
स्वरूप ही कभी MIT के दशन होते हैं | जैसे मेरुतुज्ञ का यह दोहा: - 

एऊ जम्मु aad fis भइसिरि aq न भग्गु। 
` तिक्खां तुरिय न माणियां गोरी गली न लग्गु॥ 

(यह जन्म व्यर्थं ही गया | भटों की शीश पर खङ्ग भङ्ग नहीं 
हुआ। न तेज घोड़े ही दोड़ाये और न गोरी (सुन्दर स्त्री) ही गले 
से लगी । ) 

किन्तु इस प्रकार के उदाहरण भी उसी स्थल पर पाए जा सकते 
हें जहाँ किसी ऐतिहासिक पुरुष का चरित्राङ्कण हो अथवा इतिहास 
की किसी घटना का वणन हो। साधारणतया जैन साहित्य में तो जैन 
धर्म ही का शान्त वातावरण व्याप्त है । संत के हृदय में श्रृंगार केसा ? 
फलतः इतने बड़े साहित्य में एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें अलङ्कार- 
निरूपण अथवा नायिका-भेद वर्णन हो । संस्कृत अथवा प्राकृत में 
जैन विद्वानों के बनाए हुए शगार रस पूर्ण ग्रन्थ अवश्य हैं. पर 
अपभ्रश अथवा पुरानी हिंदी में एक भी नहीं । उसका कारण यही 
था कि अपभ्रंश अथवा पुरानी हिंदी में ग्रन्थ लिखते समय उन 
आचार्यो के हृदय में धर्म-प्रचार की भावना प्रधान रूप से रही होगी । 
वे साहित्य की अपेक्षा धर्म को अधिक प्रधान मानते हैं । इसीलिए 
नीरस सिद्धान्तों में ही उनके धर्म का निरूपण हुआ है। जयपुर 
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के एक पुस्तक भण्डार की सूची में दीवान लालमरि के रस प्रकाश 
अलंकार का उल्लेख है । सेवाराम द्वारा भी एक “रसग्नन्थ' की रचना 
बतलाई जाती है पर इन दोनों में से एक भी ग्रंथ अभी तक प्राप्त 
नहीं हो सका ।* 

७. छन्द- जैन साहित्य में अनेक प्रकार के छन्दों का उपयोग 
किया गया है। चरित्र, रास, चतुष्पदी, चोढालिया, ढाल, सिड्झाय, 
कवित्त, छन्द, दोहा आदि । किन्तु इस काल की कविता में दोहे की 
ही प्रधानता है । इस प्रकार की रचना ( प्रबन्ध चिन्तामणि में ) दोहा 
विद्या के नाम से कही गई है। रड़ा का प्रयोग भी यथेष्ट किया 
गया है | 


बिशेष 
१--जैन साहित्य द्वारा इतिहास की विशेष रक्षा हुई है | पौराणिक 
चरित्र के अतिरिक्त ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्र भी लिखे गए हैं । 
हेमचन्द्र का कुमारपाल चरित, सोमप्रभु सूरि का कुमार पाल प्रतिबोध, 
धर्मेसूरि का जम्बू स्वामी रासा, विजयसेन सूरि का रेबंतगिरि रासा, 
अंबदेव का संघपति समरा रासा, मेरुतू'ग का प्रबन्ध चिन्तामणि, 
बिजयभद्र का गौतम रासा, इशवरसूरि का ललितांग चरित्र आदि 
इतिहास की प्रधान घटनाओं और व्यक्तियों के सम्बन्ध में यथेष्ट 
प्रकाश डालते हें। अतएव इस साहित्य का महत्त्व भाषाविज्ञान 
सम्बन्धी होते हुए भी इतिहास सम्बन्धी भी है | 
२- जैन साहित्य में अनुवादित ग्रन्थों की अधिकता है । स्वतंत्र 
ग्रन्थ बहुत ही कम हें । पूर्ववर्ती कवियों के ग्रन्थों अथवा छन्दों के 
उद्धरण ही साहित्य का कलेवर बढ़ाने में सहायक हुए हैं । कारण यह्‌ 
है कि हिन्दी जैन साहित्य अधिकतर गृहस्थ या श्रावकों द्वारा क्षिखा 
गया है | गृहस्थ या श्रावकों को भय था कि स्वतंत्र ग्रन्थ रचना करते 
समय कहीं धर्म के विरुद्ध वे कोई अनुचित बात न कह दें । अतएव 


१. हिन्दी जै० सा० का इतिहास--(नाथू राम प्रेमी) पृष्ठ १४, 
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उन्होंने अपने प्‌वबर्ती आचार्या के सिद्धान्ता का ही अनुसरण किया 
ओर उन्हीं के ग्रन्थों को अनुवादित किया | 

३--जैन साहित्य में कोई बड़ा कवि नहीं हुआ । उसका कारण 
यह था कि प्रत्येक आचाये का आदर्श धर्मे की व्याख्या करना था, 
काव्य का श्रृंगार नहीं । इसीलिए काव्य पर किसी का ध्यान ही 
नहीं गया । केवल सिद्धान्तो के प्रतिपादन में अच्छी कविता नहीं हो 
सकती | प्रसिद्ध जैन कवि बनारसी दास ( जन्म Go १६४३ ) ने 
श्रृंगार रस की रचनाओं का एक संग्रह किया था । पर जैन होने के 
कारण उन्हें बाद में इस विषय से इतनी घृणा हो गई कि उन्होंने 
उसे यमुना में बहा दिया जिससे उसका अस्तित्व ही न रहे) | 


१--हिश्वी to सा० का इतिहास--नाथूराम प्रेमी, पुष्ठ ४३ 
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लेखक--श्री कमला कान्त 


~ 


4 पं० प्रताप नारायण मिश्र के जीवन की घटनाओं ने उनकी 
लेखन-शैली को सम्पूरातया प्रभावित किया है। मिश्र जी ने कभी 
नियमित रूप से नहीं पढ़ा। उनका अध्ययन उनके साहित्य-प्रम 
से ही जितना हो गया हो, पर उन्होंने शिक्षा शिक्षा रूप में 
कभी अर्जित नहीं की । यही कारण है कि उनकी विचार-धारा 
न तो गंभीर है और न उसमें अध्ययनशीलता ही है । उनके 
लेख सामयिक घटनाओं पर अधिकतर हुआ करते थे और उन 
लेखों में भी हास्य और व्यङ्ग की प्रधानता के कारण विचार गांभीर्य 
का अभाव हुआ करता था | Veta किसी महान्‌ समस्या के सुलभाने 
का प्रयत्न नहीं किया; उन्होंने किसी विषय विशेष का गवेषणापूर्ण 
परिचय भी नहीं दिया। उन्होंने तो केवल तत्कालीन प्रवृत्तियों 

साधारण घटनाओं अथवा परिहास पूर्ण विषयों पर अपना मत 

प्रदर्शित किया है। कहीं कहीं उन्होंने गंभीर होने का प्रयत्न भी 
, किया हे, किंतु उनकी वह गंभीरता विदूषक के गंभीर होने के समान 
/ 2) वे समसामयिक विचार धाराओं पर भी दृष्टिपात करते हें पर 
उनमें तार्किक की सी विवेचना नहीं । रास्ता चलने वाले की सी 
उच्छु खलता और गाली देने की प्रवृत्ति है। उदाहरण के लिए 
तत्कालीन उदू की लोकप्रियता को सहन न कर सकने पर, उसके 
निराकरण के लिए कोई विवेचनापूण विचार रखने के बदले वे 
कहते हैं : 

“अब आज अन्य भाषा वरंच अन्य भाषाओं का करकट ( उदू ) छाती 
का पीपल हो रही है, अब यह चिंता खाये लेती हे कि केसे इस चुड़ेल से 
पीछा छूटे ।? 
| विचार गांभीर्य की कमी उन्होंने अपनी शेली में अन्य बातों से 
| पूरी की हे, इसमें कोई संदेह नहीं । वे हरिशचन्द्र को अपना गुरु 
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मानते थे ओर अपने पत्रों का प्रारंभ श्री हरिश्चन्द्राय नमः से करते 
थे । उन्होंने भारतेन्दु के समान हिन्दी को सरस और सजीव बनाया | 
हास्य ओर व्यंग्य का सहारा लेकर उन्होंने हिन्दी को लोकप्रिय बनाने 
में पूण सफलता प्राप्त की । यह बात दूसरी है कि उन्होंने अपने हास्य 
में कहीं कहीं शिष्टता का ध्यान नहीं रक्खा और उनका व्यङ्ग अपरिष्कृत 
ओर ग्रामीण हो गया है किन्तु उन्होंने भाषा को मनोरंजक बनानेका । 
सफल प्रयत्न किया । उनकी शैली भी बड़ी सरस थी और उसमें 
भारतेन्दु की भाषा के आदर्श का पालन किया गया था । भारतेन्दु की 
भाषा और उनकी भाषा में यही अन्तर हो गया था कि भारतेन्दु की 
भाषा सरल होते हुए भी परिष्कृत और किसी अंश तक संस्क्रतमय 
थी और मिश्र जी की भाषा ग्रामीण मुहावरों और वाग्धारों से युक्त । 
मिश्र जी की शैली यद्यपि उदू से वैमनस्य होने के कारण ग्रामीण 
बनती चली जा रही थी पर उसमें उद्‌ के शब्दों का एकान्त अभाव 
नहीं था । अधिकतर वे जनसमाज के समीप का शब्द रखते थे और 
उसके अभाव में वे संस्कृत शब्द का सहारा लेते थे। जो उदू 
के शब्द अधिक प्रचलित थे, उनके स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति 
नहीं थी। एक कारण ओर था । वे ब्राह्मण पत्र के सम्पादक थे | 
अपने पत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए और अपने “जजमानों” से 
वार्षिक मूल्य की दक्षिणा दान? लेने के लिए उन्हें जनसमाज की 
मिश्रित भाषा का आश्रय लेना पड़ता था जो सरल और सुबोध थी। 
अपने पाठकों की रुचि अपने पत्र की ओर आकृष्ट करने के लिए 
भी वे परिहास और व्यंग का प्रयोग करते थे | किसी भी पत्र सम्पादक 
को अपने पत्र की आयु बढ़ाने के लिए इन दो साधनों की आवश्यकता 
हुआ करती है । भाषा की सरलता और हास्य व्यंग का समावेश ! 
यही बात पं० प्रतापनारायण मिश्र ने की । 
इंशाअल्लाखां ने जिस विनोदमय प्रवृत्ति का परिचय अपनी 'रानी 
केतकी की कहानी' में दिया, उसी प्रवृत्ति का पालन मिश्र जी ने 
अधिकतर अपने लेखों में किया । इस प्रवृत्ति को सवे साधारण तक | 
पहुँचाने तथा और भी आकर्षक बनाने के लिए इन्होंने ग्राम्य शब्दों 
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का प्रयोग किया । यहाँ तक कि विषयों के शीर्षक भी ग्राम्य वाक्यों में 
दिए | “मरे का मारे शाह मदार” या घरे क लत्ता बिनें कनातन का 
डोल बाँधे ।?! 


ऐसा ज्ञात होता है जेसे प्रतापनारायण मिश्र अपनी सूक से अथवा 
चात कहने के ढंग से पाठकों का मनोरञ्जन करना चाहते हैं । उदाहरण 
स्वरूप उनका भों, ट, द अथवा कलि-कोप लिया जा सकता है। 

Ott पर मिश्र जी लिखते हैं? :-- 

निश्चय है इस शब्द का रूप देखते ही हमारे प्यारे पाठकगण fas 
शब्द समझे । अथवा कुछ और ध्यान दे तो यह समझें कि कार्तिक का मास 
है चारों ओर कुत्ते तथा जुवाँरी भों ! भों ! भोंकते फिरते हें । सम्पादकी सनक 
में शीघ्रता के मारे कोई और विषय न सूझा तो यही भों अर्थात्‌ भू'कने के 

शब्द को लिख मारा ! पर यह बात ऐसी नहीं है ! हम अपने वाचकवृन्द को 

इस एक अक्षर में कुछ और दिशाया चाहते हें । महाशय ! दरपण हाथ में 
लेके देखिए, आँखों के पलकों के ऊपर श्यासवण afte कुछ लोम हैं ? वरुनी 
न समभिएगा | माथे के तले और पलको के ऊपर रोम समूह ! जिनको अपनी 
हिन्दी में हम भों, भों, भोहें कहते हैं । संस्कृत के पण्डित भरू बोलते हें | 
फ़ारस. वाले अनू और अंग्रेज लोग आइब्रो कहते हें । उनका वर्णन हमें करना 
है, यह न कहियेगा कि थोड़े से रोवे हैं उनका वर्णन ही क्या ! 

इस प्रकार अपनी वुद्धि-चमत्कार से ये पाठकों का मनोरञ्जन करने 
का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी इनकी लेखिनी किसी सामाजिक 
कुरीति पर भी चल जाती हे । ज्ञात होता हे कि काइ वक्ता भावावेश मं 
बोल रहा हे, पर उस समय भी उनके विनाद की छाया लक्षित हो 
जाती है । 

इस प्रकार यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि प्रताप 
नारायण हिन्दी प्रेम से प्रेरित होकर ही अपने ब्राह्मण पत्र का प्रचार 
करना चाहते थे । वे पाठकों को हिन्दी की ओर आकृष्ट करने के लिए 
हो हास्य ओर व्यंग की afte करते थे और सामयिक कुरीतियों 
के निवारणाथ ही कभी कभी सामाजिक लेख लिखा करते थे। यदि 


दै 
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उनकी शैली में कोई दोष था तो यही कि वे साहित्य अथवा समाज 
में विवेचक होकर नहीं आ सके । उनके अशिष्ट हास्य ने कहीं कहीं 
उनके लेखों को बहुत साधारण बना दिया पर इतने पर भी उनके | 
लेखों में आकर्षित करने की शक्ति थी और वे अपनी शैली विशेष के | 
अकेले लेखक Al हास्य की जो धारा इंशा ओर भारतेन्दु ने प्रवाहित. 
की, उसे बल और वेग प्रदान करने में मिश्र जी ने पूरी चेष्टा की । 
इतनी बात अवश्य हुई है किवे कभी कभी अपने वार से स्वयं 
आहत हो गए हैं; अपनी शैली से स्वयं अशिष्ट हो गए हैं । 


ukul Kangri Collection, J 
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कबीर की रमेनी 
लेखक -- एक कबीर पंथी 


महात्मा कबीर ने जो बीजक की ale की है उसमें रमैनी 
का विशिष्ट स्थान है। इनकी संख्या ८४ है। इन रमैनियों में 
कबीर ने माया का निरूपण ही अनेक प्रकार से एवं भिन्न दृष्टि- 
कोण से किया है । माया के निरूपण में जीव ही प्रधान रूप 
से वणित है क्योंकि वही माया में रमण करता है | इस प्रकार 
माया में रमण करने वाले जीव के वणन को ही कबीर ने रमैनी 


5 


का रूप दिया है 
मध्यप्रदेशान्तगेत रायगढ़ स्टेट में खरसिया के कबीर मठ के 
एक संत का कथन है कि माया का तिरस्कार कर इश्वर (राम) 
से पहिचान करने वाले पदों को कबीर ने रमैनी कहा है ।१ 
रमैनी में राम को पहिचानने एवं उनकी ओर आकृष्ट होने 
का भाव अनेक बार आया है। सारी रमैनी में राम का नाम 
२५ बार आया है। और सब में यही भाव हैः-- 
| “कबीर और जाने नहीं राम नाम की आस” 
| ( रमैनी ३ ) 
किन्तु यह मत समीचीन नहीं जान पड़ता। रमैनी माया के 
अनेक रूप तथा उसका . वास्तविक रूप जान कर उससे बचने के 
लिये ही कही गई है । प्रथम रमैनी में 'अन्तर्जोति’ के वर्णन 


१ राम नाम अति दुलभ, आरे ते नहिं काम । 
श्रादि अंत औ युग युग, मोहि रामहि ते संग्राम ॥ 
साखी ७६ 
ह कहहि' कबीर पुकारि के ई ले ऊ ब्यौहार । 
राम नाम जाने बिना भौ af सुवा संसार ॥ 
साली १ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० सम्मेलन पत्रिका 


करने के बाद दूसरी रमैनी में माया की उत्पत्ति awa की गई ) 
और फिर माया का ही निरूपण है। अन्तिम रमैनी में भी 
“माया मोह बंदा सब कोई | 
ग्रन्ते लाभ मूल गौ खोई ॥”? 
(लिखन के बाद की साखी हे:-- 
आपु आपु चेते नहीं, कहो तो रुसवा होय | 
_ कहहिं कबीर जो आपु न जागें निरास्ति आस्ति न हाय ॥ 
स्वयं कबीर ने रमैनी को माया में रमण करने के अर्थ 
में लिखा है: 
कर्मे के के जग बौराया | सक्त भक्ति के बांधिन माया ।। 
aaa रूप जाति की बानी । उपजी प्रीति wat ठानी ॥ 
= ( रमेनी ४ ) 
ss अतएव रमैनी का अर्थ जीव की उस दशा का वणान है जिसमें 
वह माया क रूप से माहित होकर तथा उसके वशीभूत होकर उसमें 
लीन हो जाता है; अथवा उसमें रमण करने लगता है | 


eis dope Lt Kee a 
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महाकवि सूरदास 
लेखक श्री विश्वम्भर नाथ THe To 

[ मिश्रवन्धुओो. के 'हिन्दी- नवरत्न, लाला भगवानदीन के 
'सूर-पंचरत्र! तथा do रामचन्द्र ga और वियोगी हरि के सूर पर 
सारगर्भित निबन्धां के होते हुए भी महाकवि सूरदास जी के सम्बन्ध 
में कुछ कहन का साहस करना अपनी हँसी कराना है | इन विद्वानों 
ने सूर सम्बन्धी सभी विशेषताओं पर इस विस्तार के साथ अपन 
विचार प्रकट किये हें कि दूसरों को कहने के लिये कोई बात 
नहीं रख छाडी हे । ऐसी दशा में सूर के सम्बन्ध में कोइ क्या कह 
सकता है? फिर भी सूर ऐसे महाकवि का कुछ न कुछ गुण गान 
किए बिना तबियत्त भी ता नहीं मानती । अपनी तबियत को 
संतुष्ट करने के लिये ही में सूरदास जी के सम्बन्ध में कुछ कहने 
का साहस करता हूँ। ] 

सूरदास जी का जन्म, अनुमान से, संवत्‌ १५४० विक्रमीय में हुआ 
था, और संवत १६२० विक्रम में उनकी मृत्यु होने का अनुमान 
किया जाता हैं। यह समय, वास्तव में, हिन्दी साहित्य के लिये बड़े 
गोरव का समय है। यह वह समय है जब भक्त शिरोमणि सूरदास 
जी ने अपने कोकिल कंठ से सुललित पदों का गा कर कृष्ण-भक्ति 
और कविता की एक अपूव धारा इस देश में बहा दी थी। 
चारों ओर आनन्द का सागर उमड़ पड़ा था, और भक्ति तथा 
कविता की तरंगो स समस्त देश आप्लावित हो गया था। हिन्दी 
साहित्य के इस गुण की जितनी भी प्रशांसा की जाय थोड़ी है । 

महात्मा सूरदास न क्या लिखा और कितना लिखा इस सम्बन्ध 
मं जब तक भली भाँति खोज न हो जाय तब तक निश्चय पूर्वक कुछ 
कहना ठीक नहीं मालूम होता। अभी ता हमें इन महात्मा के 
सूरसागर, सूरसारावली और साहित्यलहरी इन्हीं तीन ग्रन्थों को 
देख कर संतोष करना पड़ेगा | इन तीन ग्रन्थों में सूरसागर ही सर्वो- 
त्कृष्ट समभा जाता है और ऐसा समझना ठीक भी है। 
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वास्तव में सूरसागर सूरदास जी का दूसरा स्वरूप है। यदि 
हम सूरदास जी के सच्चे स्वरूप को जानना चाहते हैं तो हमें उनके 
सूरसागर” का अध्ययन करना होगा । सूरसागर के भी समस्त अंशों 
का नहीं, किन्तु केबल 'विनय? , “बाललीला? और “श्रमर-गीत” वाले 
अंशों को ही ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा । इन्हीं तीन प्रसंगों में सूरदास 
जी ने अपना हृदय खोल कर रख दिया है। यदि “विनय? में हम 
सूरदास जी को एक सच्चे कृष्श-भक्त के रूम में पाते हैं, तो 'बाल- 
लीला? में हम उन्हे नन्द यशोदा के रूप सें बालक कृष्ण को प्यार 
करते हुए पाते हैं । 'भ्रमर गीत! में यही सूरदास गोपियाँ के रूप में 
उद्धव से तक वितक करते हुए नजर आते हैं । 


ऐसी दशा में यदि हम सूरदास जी के काव्य-सम्बन्धी गुणों की 
विवेचना करना चाहें, तो हमें सूरसागर के उपयुक्त तीन प्रसंगों की ही 
बिशेष रूप से शरण लेनी होगी | अतः इन्हीं प्रसंगा द्वारा हम सब से 
पहले सूरदास जी के उस प्रधान गुण का विवेचन करेंगे जिसके 
कारण आज दिन सूरदास जी हिन्दी-साहित्याकाश में सूर्यं के समान 
चमक रहे हैं | 


सूरदास जी की मुख्य विशेषता यह है कि जिस वस्तु से आप को 
ष्ट होता है उसका आप इतने सुन्दर आर स्वाभाविक ढंग से वणन 
करते हैं कि उस पढ़ कर फिर दूसरी कविता के पढ़ने का जी ही नहीं 
चाहता | वियोगी हरि ने ठीक ही कहा है कि ‘sa महाराज की 
कविता इतनी सत्य, अनूठी, मौलिक और ह्ृदय-माहिणी है कि उस 
सैकड़ों बार पढ़ने पर भी जी नहीं भरता | भारतेन्ठु बाबू हरिश्चन्द्र 
ने तो यहाँ तक कह डाला है कि 'इनक़ी कविता में कुछ ऐसा असर 
है कि सहृदय पाठक उसे पढ़ कर घायल सा हा जाता है |? 


बात बिलकुल ठीक है | वास्तव में आप की कविता में एक प्रकार 
का जादू सा भरा हुआ है जो लोगों को चकाचोंध में डाल देता है । 
उदाहरण के लिए विनय वाले अंश को ही ले लीजिए | 
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अन्त:कर ण को शुद्धि अथवा पापों से बचने के लिये जगन-पिता 
परमात्मा की विनीत भाव से प्रार्थना करना तथा उस सबंशक्तिशाली 
तथा सवंगुण सम्पन्न इश्वर का गुण गान करना ही विनय है | अतः 
विनय बाले अंश में हम सूरदास जी को एक सच्ची लगन के साथ 
भगवान का गुणगान करते हुए पाते हैं । ऐम तो प्रायः सभी लोग 
इश्वर का गुण गाया करते हैं, किन्तु जिस सच्चे और स्वाभाविक 
ढंग से सूरदास जी ने भगवान का गुणगान किया है वेसा विरला 
ही कोई कर सका है । प्रत्येक पद से कवि की अटल भक्ति तथा 
निष्कपट प्रेस टपका पड़ता है। उदाहरण के लिये नीचे के पद 
को देखिए-- 

सो सम कौन कुटिल खल कामी । 

जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नौन हरामी । 

भरि भरि उदर विषय को घावों, Fa सूकर ग्रामी | 

हरिजन छाँडि हरी विसुखन की, निसि दिन करत गुलामी | 

पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी । 

सूर पतित को ठौर कहाँ है, सुनिये श्री पति स्वामी । 


इस पद में कवि ने मानो अपना हृदय निकाल कर रख दिया 
है। इसी एक पद से हम सूरदास जी की भक्ति का अंदाजा लगा 
कते हैं | 
कृष्ण की बाल लीलाओं का वणन करने में तो कवि ने कमाल 
कर दिया हे। बालकों की प्रकृति का जितना स्वाभाविक ana 
सूर ने क्रिया है उतना सम्भवतः आज तक कोई भी कवि नहीं कर 
सका है । मिश्र बन्धुआं ने ठीक ही कहा हे कि “जैसा उत्तम और 
सच्चा बाल चरित्र इन महाकवि ने लिखा है, वैसा संसार भर 
के किसी ग्रन्थ में हम लोगों ने अद्यावधि नहीं देखा । ” कृष्ण का 
ठसुक ठुमुक आँगन में चलना, चन्द्रमा को देख कर उसके लिए 
मचलना, चोटी न बढ़ने पर खीझना आदि बातों का बड़ा ही 
ज्ीता-जागता चित्र सूरदास जी ने खींचा है | 
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देखिए जिस समय कृष्ण आँगन में खेल रहे हँ, उस समय का 
कैसा स्वाभाविक वणन सूर ने किया हे-- 


ललित आँगन बिच ठुमुक ठुसुक डालें, 
झुनुक भुनुक बाजें पेजनी Bz मुखर | 
ar ap - 

किलकि किलकि हुँसें द्वे द्वे देतुरिथां we, 

सूरदास मन बसें तोतरे बचन वर ॥ 

बालक जिस पदार्थ के लिए मचल जाता है उसे लिए विना वह 
नहीं मानता | आप उसे लाख समाने का प्रयत्न क्यों न करें, किन्तु 
जब तक वह अपनी माँगी हुई चोज नपा लेगा तब तक्र बह किमी 
को आराम से न बैठने देगा ठीक यही बात हम कृष्ण के सम्बन्ध 
में पाते हैं, जब कि वह चन्द्रमा लेने के लिए मचल जाते हैं | 


चन्द्र खिलौना लेहों मैया मेरी, चन्द्र खिलौना लेहों | 
थोरी का पय पान न करिहों बेनी सिर न गुथेहों । 


नाम न न 


जेहों लोट att धरनी पे तेरी गोद न ऐहों । 
लाल कहैहों नंद बाबा को तेरो सुत न कहैहों | 


बच्चे बहुधा खाने पीने से जी चुराया करते हें । कम से कम 
उनको दूध पिलाना तो बड़ा ही कठिन हो जाता है | किन्तु माता किसी 
न किसी बहाने से अपने बच्चे को दूध पिला ही देती है; पर जब बच्चे 
को यह मालूम हो जाता है कि उनके साथ झैँठ मूँठ का बहाना किया 
गया था, तब बह फिर मचल उठता है । ठीक यही बात हम कृष्ण 
के सम्बन्ध में पाते हें । जिस समय Hem दूध पीने से इनकार करते हैं, 
उस समय यशोदा चोटी बढ़ने का बहाना कर के कृष्ण को दूध पिला 
देती हैं, पर दुध पीने पर जब चोटी नहीं बढ़ती तब कृष्ण मचल 
कर कहते हें -- 
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मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी । 
किती बार मोहि दूध विवत भई यह ane है छोटी । 


+ oF 

काचो दूध पिवावत पचि पचि देत न माखन रोटी ! 

सूरदास जी का बाल-प्रकृति का कितना ज्ञान था, इसका 
अन्दाज़ा हम उपयुक्त उदाहरणों से भलो भाँति लगा सकते हैं। 

जब कृष्ण कुछ बड़े हो जाते हैं तब उनका उपद्रव और भी बढ़ 
जाता है। कहीं तो गोपियों की मटकी फोड़ डालते हें, कहीं उनके 
घर में घुस कर मक्खन आदि चुरा कर खा जाते हैं, 
कहीं उनके बच्चों को ही पीट-पाट कर भाग जाते हैं--इन्‍्हीं 
सब बातों का सूरदास जी ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से वर्णन किया 
है। इसके उदाहरणा-स्वरूप हम किस छन्द को लिखें, यह हमारी 
समझ में नहीं आता । पूरा वर्णान पढ्ने से ही इसका स्वाद मिल 
सकता है । फिर भी उदाहरण के लिए एक आध पद दे देना में 
आवश्यक समभता हँ | 

जिस समय कृष्ण ग्वाल-बालों के सहित किसी गोपी के घर में 
कूद पड़ते हैं और उसका मक्खन, दही आदि सब चुराकर खा 
जाते हैं, उस समय का ama देखिए | 

सखा सहित गए माखन चोरी 
देख्यो स्याम गवाच्छ पंथ ह्वे गापी एक मथति दधि भोरी । 
ap + 

आपु न गडे कमोरी माँगन हरी हू पाई घात | 

पेठे सखन सहित घर सूने माखन दधि सब खाइ | 

Ag gifs मटुकिया दघि की हंसे सब बाहिर आइ | 

इतने में गोपी आ जाती हे और कृष्ण को मक्खन खाते हुए 
पकड़ लेती 21 पकड़ कर यशोदा के पास ले आती हे और 
कृष्ण की चोरी का सत्र हाल उनसे कह देती है । यशोदा क्रुद्ध होकर 

४ 
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i जिस समय कृष्ण को मारने के लिए दौड़ती हैं उस समय अपनी 


बचत के लिए कृष्ण ने जो कहा है वह ध्यान देने योग्य है :— 

मैया में नाहीं दधि खायो । 

ख्याल परे ये सखा सबै मिलि मेरे सुख लपटायो | 

देखि तुही सीके पर भाजन ऊँचे धर लटकायो | 

तुही निरखि नान्हे कर अपने में कैसे करि पायो । 

बच्चे की ऐसी सुन्दर जिरह को सुन कर साता गदूगद हो 
जाती है और उसे हृदय से लगा लेती हे | 

इसी प्रकार भ्रमर गीत? वाले अंश में भी हम बड़े ही सुन्द 
और स्वाभाविक वणान पाते हैं | 


115 अब हम सूरदास जी की भाषा के सम्बन्ध में विचार करेंगे । 
ta सूरदास जी की भाषा शुद्ध त्रजभाषा | आप ही ने सब से पहले 
| | बिशुद्ध ब्रजभाषा में काव्य-रचना की थी । ब्रजभाषा ही को आपने 


ge | क्यों अपनाया, इसके संभवतः दो कारण थे । पहला कारण तो यह 
था कि सूरदास जी को एक ऐसे ग्रन्थ की रचना करनी थी जिसके 
प्रत्येक पद आसानी स गाए जा सके । गाने योग्य पदों के लिए मधुर 
| भाषा का होना बहुत ही आवश्यक है | ब्रजभाषा एक बड़ी ही मधुर 
Pi , भाषा है, अतः सूरदास जी ने इसी की अपनाया है | दूसरे सूरदास जी 
। को श्री कृष्णचन्द्र जी की लीला गानी थी अत: कृष्ण जी की विहार- 
11! भूमि की भाषा ही इस काम के लिए उपयुक्त हो सकती थी । जो 
| कुछ भी बात हो हमारा सम्बन्ध भाषा के प्रयोग के कारण से इतना 

| नहीं हे जितना कि उसके गुणों स। भाषा के तीन गुण माने गए | 
| हें- माधुर्य, ओज और प्रसाद । विषय के अनुसार जिस भाषा में 
इन गुणों का अच्छा समावेश होता है, वही भाषा सर्वोत्कृष्ट समभी 
जाती है | सूरसागर का विषय विशेषतः थ्वंगार रस से सम्बन्ध रखने 
वाला विषय है । ऐसे विषय के लिए माधुर्ये तथा प्रसाद गुणां से 
पूर्ण भाषा ही उपयुक्त समभी जाती हे, अतः ऐसी ही भाषा का 
सूरदास जीने अपने ग्रंथ में प्रयोग किया हे । छन्दोबद्ध रचना 


Te )७ 
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को छोड़ कर सूरदास जी का समस्त मोलिक अंश माधुये तथा 
प्रसाद गुणों से भरा पड़ा है। इस अंश का प्रत्येक पद इतना 
सरल ओर सरस है क्रि उसके पढ़ने मात्र से ही कवि का भाव समझ 
में आ जाता हे और चित्त गद्गद्‌ हो उठता है । उदाहरण के fer 
नीचे के पद को देखिये -- 


जसुमति मन अभिल्लाप करे | 

कब मेरो लाल घुट॒र्वन रेंगे कब धरनी पग ट्वेक धरे | 

कब ह्वे दंत दूध के देखों कब तुतरे मुख बेन भरे । 

कब नन्दहि कहि बाबा बोले कब जननी कहि मोहि ररे । 

कब्र मेरो saw गहि मोहन जोड सोइ कहि मोसो झगरे | 

कब धों तनक तनक कछु खेहे अपने कर सों सुखहि' भरे | 

कब हँसि बात कहेगो मॉसो छबि देखत दुख दूर टरे | 
» ब्रज भाषा के शब्दों के साथ ही साथ सूरदास जी ने फारसी, 
संस्क्रुत तथा पूर्वी बोली आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग कहीं 
कहीं किया है ओर यह स्वाभाविक भो था । प्रायः सभी देश के 
कवियों में यह बात देखी जाती है कि वे अपनी भाषा में अन्य भाषा 

के शब्दों का भी प्रयोग बड़ी स्वतन्त्रता के साथ करते हैं । 
अँगरेजी भाषा के कवियों का ही ले लीजिये। उनकी भाषा में 
भी ग्रीक, लैटिन आदिं अन्य भाषाओं के शब्द प्रचुरता के साथ पाए 
जाते हैं। कहीं तो ये शब्द अपने शुद्ध रूप में ही ले लिए गए हैं, 
Ait कहीं कुछ थोड़े से परिवतन के साथ | फारसी भाषा के कवियों के 
सम्बन्ध में भी यही बात है। उनकी रचनाओं में भी हम संस्कृत 
शब्दों का अच्छा समावेश पाते हें। ऐसी दशा में यदि हमारे हिन्दी 
कवियों ने अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है तो कोई आश्चर्य 

की बात नहीं । 

इसमें सन्देह नहीं कि सूर सागर में अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहाँ 
अन्य भाषा के शब्दों के कारण भाषा की रोचकता और भी बढ़ गई 
है, पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ इन शब्दों के कारण भाषा में कुछ 
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शिथिलता आ गई है। उदाहरण के लिए सूरदास जी के इस पद 
को देखिए-- 
साँचो सो लिखधार कहावे | 
काया ग्राम मसाहत करि के, जमा बोधि ठहरावे ॥ 
x x x 
करि 'ग्रवारजा प्रेम प्रीति को असल तहाँ खतियाचे | 
मुजमिल जोरे ध्यान कुर्ल का, हरि सों तहे ले राखे ॥ 
निभय रूपे लोभ छाँडि के बारिज सोई राखे | 
जमा खच नीके। करि राखे लेखा सकि aad ॥ 
सूर आप गुजरान झुहासिव, ले जवाब पहुँचावे । 
यहाँ फारसी शब्दों के कारण पद कुळ नीरस हो गया हे। पर 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सूरसागर के अधिकांश स्थान 
ऐसे हैं, जहाँ अन्य भाषा के शब्दों की अच्छी खपत हुई है। 
जैसे कि-- 
हमारे भाई, मोरवा बेर परे | 
घन गजत बरज्यो नहिं मानत, त्यों त्यों रटत खरे । 
इस पद में पूर्वी बोली के मोरवा शब्द का अच्छा प्रयोग 
हुआ हे। 
सूरदास जी ने मुहावरों का भी अच्छा प्रयाग किया है। 
सूरदास यह कब ला fae, अंवाधुंध सरकार । 
इतने पे तुम योग सिखावत, करत HIE में खाज ।' 
“योग सिखाये क्यों मन माने, क्यों अब ओस कन प्यास बुझाई ।' 
कहाँ तक उदाहरण लिखे जायें | इस प्रकार की सहसों कहावतें 
जहाँ तहाँ मिलेंगी । 
रस की इष्टि से भी हम सूरदास जी को एक विशेषज्ञ पाते हैं । 
आपने श्वंगार और वात्सल्य रस का बड़ा ही सुन्दर वणन किया 
हे । आपने शान्त, अद्‌भुत, करुण आंर हास्य रस का भी वर्णन 
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किया है, किन्तु उसमें आप इतने सफल नहीं हो सके हैं जितने 
श्रृंगार और वात्सल्य रस के वणान में । 
श्वृंगार-रस के 'संथोग? आर “वियोग? दोनों पत्तों का जितना विशद 
ओर सुन्दर वर्णन सूरदास जी ने किया है उतना आज तक हिन्दी 
का कोई भी कवि नहीं कर सका है । वृन्दावन में श्री यमुना जी के 
तट पर शरद ऋतु की चॉदनी रात में कदम्ब वृक्ष के नीचे कृष्ण 
गापियाँ की रासलीला का जो वणन हुआ है, वह संयोग श्रृंगार 
अन्दर आता हे | संयोग AMT के इस वणन में सूरदास जी ने 
कमाल कर दिखाया हे। जिस समय हम रासलीला का वणन 
पढ़ने लगते हैं, उस समय जिस शुद्ध Aa का संचार हमारे 
दय में हाता है, उसका AWA करना हमारी लेखनी के बाहर 
है। शुद्ध श्वंगार-रस से हमारा तात्पर्य केवल इतना ही है कि जिस 
समय हम कृष्ण एवं गोपियों को प्रेम पूवक एक दूसरे से मिलते हुए 
देखते हे, उस समय हमारे चित्त में बड़े ही सुन्दर और पवित्र विचार 
जाग्रत हा उठते हे । इसमें सन्देह नहीं कि संयोगावस्था के कुछ 
ama ऐसे भी हैं जिनका प्रभाव चित्त पर अच्छा नहीं पड़ता, पर 
ऐसे बर्णन बहुत थोड़े हें | 
सूरदास जी का वियोग श्रूंगार संयोग श्रूंगार से भी बढ़ा चढ़ा 
|  है। प्रिया के वियोग में प्रेमी की जो दशा होती है उसका ज्यों का 
ai चित्र सूरदास जी ने पाठकां के सामने उपस्थित कर दिया है | 
जैसा कि सभी रसिक जन जानते होंगे प्रेमी अपने प्रियतम 
की याद में खाना पीना तक भूल जाता है। उसे किसी भी वस्तु 
की अभिलाषा नहीं रह जाती | उसे यदि किसी बात की अभिलाषा 
रहती है तो बह केवल प्रिय-दशेन की । ठीक यही दशा कृष्ण 
के वियोग में गोपियों की हे । कृष्ण के वियोग में उन्ह खाना 
पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता; उन्हं तो केबल कृष्ण के 
दर्शन की भूख है-- 
भ्रॅखियां हरि दशन की yet । 
कैसे रहें रूप रस राँची ये बतियों सुनि रूसी | 


| 
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जो वस्तुएं, जो बाते हमें संयोग के समय सुख देने वाली होती 
हैं, वे ही वस्तुएँ, वे ही बातें हमें प्रिय के अभाव में दुखदाई प्रतीत 
होने लगती हैं | कृष्ण के वियोग में गोपियाँ कहत 


बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे । 


तब ये लता ane अति शीतल wa भई विपम जाल की पुंजें । 
वृथा बहति जभुना, खग बोलत, वृथा कमल फूले' अलि गज | 
पवन, पानि, घनसार, सजीवनि, दधि सुत, किरन भानु भई' झुंजें 
जिस समय प्रेमी अपने प्रियतम के समान रूप तथा गुणबाली 
किसी वस्तु को देखता हे तो उसे अपने प्रियतम की याद आ जाती 
है। ठीक यही दशा गोपियों की हे । जिस समय वह श्याम रंग के 
बादलों को देखती हैं तो उन्हें अपने घनश्याम की याद आ जाती है-- 
ग्राज घनश्याम की अनुहारि । 
उने आये सौँवरे सखि लेहि रूप निहारि | 
सूरसागर में बहुत से स्थल ऐसे भी हें जहाँ कोई मुख्य रस 
प्रधान न हो कर केवल संचारी भाव प्रधान है । कहीं यदि विषाद 
संचारी भाव प्रधान है तो कहीं वितक; कहीं मति प्रधान है तो कहीं 
उत्कंठा | नीचे दिए हुए पद में चिन्ता संचारी भाव प्रधान है । 
कौन गति करिहो मेरी नाथ । 
हों तो कुटिल कुचील कुदरसन रहत विपय के साथ | 
दिन बीतत माया के लालच कुल कुटुम्ब के हेत । 
सारी रेन नींद भरि सोवत जैसे पशू अचेत ॥ 
इसी प्रकार अधिकांश पदों में भिन्न भिन्न संचारी भाव प्रधान है | 
संचारी भावों के अतिरिक्त कहीं यदि आलम्बन विभाव प्रधान है 
तो कहीं उद्दीपन | कहीं केवल अनुभाव ही प्रधान है । 
देखिए इस पद में केवल आलम्बन विभाव प्रधान है | 


हरि सौ ठाकर और न जन को | 
afe जेहि विधि सेवक सुख पावै, तेहि विधि राखत तिनको ॥ 


x x x 
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संकट परे तुरत उडि धावत, परम aque निज प्रन को । 
इसी प्रकार नख शिख वणान में अधिकांश पद tad जिनमें 
उद्दीपन विभाव प्रधान हैं । विरह ama में अनुभाव की 
प्रधानता है | 
इस पर विचार कर चुकने के बाद अब हम अलंकारो पर विचार 
करेंगे । सूरदास जी के मुख्य अलंकार ता उपमा, रूपक और 
उत्प्रेक्षा हैं किन्तु ध्यान देने से और भी बहुत से अलंकार इनके पदों 
में मिल सकते हें । पर सूरदास जी ने केशव की भाँति अलंकारों के 
फेर में पड़ कर कहीं भी अपने भावों को नष्ट नहीं किया हे । इन्होंने 
अलंकार की अपेक्षा वणन की ओर अधिक ध्यान दिया है, किन्तु 
उस वर्णान में उपमा आदि अलंकार स्वतः आ गए हैं । कुछ 
उदाहरण लीजिए 
१--उपमा अलंकार 
(ग्र) stale बाँकी कुंजगली | 
बजबनिता स्रुगशावकनयनी बोनति कुसुम कली | 
कमल बदन पर बिथुरि रहीं लट, कुंचित मनहुँ अली ॥ 
अधर fa नासिका मनोहर, दामिनि दसन gat | 
(ग्रा) बने हैं fara कमल दल नेन | 
२- उत््रक्ता- 
(श्र) दूध दंत दुति कहि न जाति अद्भुत एक उपमाई | 
किलकत faa दुरत प्रगटत मनो घन में विज्जुछिपाई । 
(आ) अधर अस्त अनूप नासा निएखि जन सुखदाइ | 
मनौ सुक fa faa कारन लेन बेठो आइ ॥ 
3--रूपक--- 
अब के माधव मोहि उधारि । 
मगन हों भव अंबुनिधि में कृपा सिंधु सुरारि॥ 
नीर अति गम्भीर माया, लोभ लहरि तरंग । 
लिए जात अगाध जल में रहे ग्राह अनंग ॥ 
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० 


मीन इन्द्रिय अतिहि काटत मोर अध सिर भार । 
पग न इत उत धरन पावत उरक्ति मोह सेवार ॥ 


उपयुक्त अलंकारों के अतिरिक्त प्रतोप, रूपकातिशयेक्ति, स्मरण 
आदि अलंकार भी जहाँ तहा पाए जाते = | 
ध्वनि भी सूरदास के काव्य में बहुत पाई जाती है । ध्वनि से 
मेरा तात्पर्य पदों के उस ग्रथ से है जो वाच्यार्थ ओर लक्ष्याथ से 
भिन्न हो । ध्वनि के अनुसार ही काव्य के तीन भेद माने गए हैं-- 
उत्तम, मध्यम और साधारण । जिस कविता में ध्वनि प्रधान होती है, 
वही कविता सर्वोत्तम समझी जाती हे | 
भ्रमर गीत वाले अंश में अधिकांश पद ऐसे हें जिनमें ध्वनि 
प्रधान है | 
जा जा रे भोरे दूर दूर । 
रंग रूप अरु एकहि मूरति मेरो मन कियो चूर चूर ॥ 
इससे यह व्यंग निकलता है कि काले थादमियो से कभी प्रीति न 
करनी चाहिए, क्‍योंकि वे बड़े निर्दयी होते हैं । 
इसी प्रकार 
“सूरदास” पुनि समौ गए ते पुनि कह लेहं आय | 


इससे यह ध्वनि निकलती है कि यदि हमारी सुधि नली 
जायगी तो हम प्राण दे देंगी, फिर सिवा पछताने के कुळ 
हाथ न लगेगा । 

अब हम सूरदास जी के चरित्र चित्रण पर विचार करेगे। 
सूरसागार, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, एक गीतिकाव्य है । गीति- 
काव्य में कथा का अंश बहुत थोड़ा रहता हे ऑर भाव-व्यंजना का 
aed अधिक । इसलिए afar का जैसा अच्छा विकास वणना- 
त्मक काव्य में हो सकता है वैसा अच्छा गीतिकाव्य में नहीं | 
गीतिकाठ्य में तो केवल चरित्रों की भिन्न भिन्न मानसिक परिस्थितियों _ 
का चित्रण क्रिया जा सकता है, और यही हमारे सूरदास जी ने भी 
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किया है | भिन्न भिन्न अवसरों पर चित्त की क्या दशा हो जाती 
है, इसका बहुत अच्छा चित्र सूरदास जी ने खींचा है। 

उदाहरण के लिए नन्द्‌ यशोदा को ही ले लीजिये । कृष्ण 
के संयोग के समय तथा वियोग के अवसर पर जो जो बातें 
नन्द्‌ यशोदा के मुख से कहलाई गई हैं, उन्हें पढ़ कर हम नन्द 
यशोदा के चरित्र का अन्दाज्ञा लगा सकते हैं। 

कृष्ण के संयोग तथा वियोग में गोपियों की जो जो दशा हुई 
है, उसका चित्रण कर सूरदास जी ने गोपियों के चरित्र पर भी 
अच्छा प्रकाश डाला हे । | 

उद्धव के चरित्र का भी यही हाल है । जब तक उद्धव मथुरा 
में रहते हैं, तब तक हम we एक निर्गुण ब्रह्म के उपासक के 
रूप में पाते हैं; किन्तु जब वह मथुरा से गोकुल जाते हैं, और 
गोपियों का सगुण कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम देखते हें तब तो 
उनका रूप ही बदल जाता है। गोपियों के प्रेम को देख कर 
उनका सब ज्ञान भूल जाता है, और वह भी सगुण ब्रह्म के उपासक हो 
जाते हैं । केवल इसी एक घटना से हमें उद्धव के चरित्र का अच्छा 
परिचय मिल जाता है । 

इस प्रकार भाषा का सौन्दर्य, भावों की विशद्ता,तथा कहने के 

भ्रलोकिक ढंग को देख कर यदि हम सूरदास जी को हिन्दी का प्रथम 
महाकवि कहें तो अनुचित न होगा । 
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गीतावली की भुमिका 
लेखक--श्री कमला प्रसाद शुक्ल To wo 


“मूल गोसाई चरित? के अनुसार गीतावली का रचना काल fate 
सं० १६२८ है। उसी से यह भी पता लगता है कि इस ग्रन्थ की रचना 
चित्रकूट में सूरदास जी के सूरसागर देखने के बाद हुई है । निस्सन्देह 
इस ग्रन्थ पर सूरसागर का प्रभाव पड़ा है । प्रथम तो इसकी शेली ही 
इस बात की घोषणा करती है, फिर इसमें कई पद ऐसे भी हैं जो 
उसी प्रकार अविकल रूप से सूरसागर में भी पाये जाते हें । आचार्य 
Go रामचन्द्र जी शुक्त न, भाषा और रचना की दृष्टि से इसकी 
रचना मानस से पीछे मानी है, परन्तु यदि हम “मूलगोसाई' चरित! 
की अन्य बातों को स्वीकार करते हैं, तो कोई कारण नहीं कि इसे 
हम अस्वीकार करें । तुलसी के साहित्यिक जीवन का विकास ही कुछ 
विचित्र ढंग से हुआ है । उनकी पहले की रचनाएं, पीछे की रचनाओं 
से अधिक प्रौढ़ और व्यवस्थित हैं। इस ढंग से हमें मानस और 
विनय पत्रिका को उनकी अन्तिम पुस्तकें मानना चाहिये, क्योंकि 
भाषा, भाव, विचार-धारा की दृष्टि से ये दोनों रचनाएं अनुपम हैं। 
फिर गीतावली के रचना-काल के समय तुलसी की अवस्था ७० वर्षे 
से ऊपर थी । इस अवस्था में भावों की परिपक्तता ओर भाषा की 
प्रौढता कोई आश्चर्य जनक बात नहीं | 

गीतावली एक स्वतन्त्र ग्रन्थ न होकर, समय समय पर बनाये 
कुछ फुटकर पद्यो का संग्रह मात्र है। परन्तु इसका संकलन कथा 
क्रम के ही अनुसार हुआ है, ओर रामायण की भाँति सारा कथानक 
सात काएडों में विभक्त है । इस सारे कथानक के भीतर राम के लोक- 
रंजक चरित्र के जिस स्थल ने उनके हृदय की वीणा को भङ्करित 
किया है, उसी को व्यक्त करने की चेष्टा ही गीतावली के रूप में 
प्रस्फुटित हुई है । तुलसी के अक्तद्वदय ने राम के रूप को अपने रस 
में निमग्न करके अपना लिया है। वह zea ही गीताबली में 
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विकसित हुआ है । इसमें कामल ओर मधुर वृत्तियों ही की व्यंजना 
है। राम का समस्त जीवन अपने पूणं आलोक के साथ तुलसी 
के सामने प्रकाशित है। बह उसके उन्हीं अंशों को लेता हे जो 
दय को अधिक आवेग के साथ अपनी ओर आकर्षित कर 
सके हैं। भावावेश में कवि अपने आराध्य देव का गुणगान करता 
है, आत्मगत भावोच्छवासों को विश्व के चेतन-मन्दिर में स्थापित 
करने का प्रयत्न कर रहा है । इस प्रयत्न में, इस चेष्टा में उसे कहाँ तक 
सफलता मिली है इसे हम आगे चल कर देखेंगे । 

गीति-शैलो पर अवलम्बित होने के कारण, गीतावली में प्रबन्ध 
काव्य की पडुता नहीं मिल सकती ओर इसी कारण हम देखते हैं कि 
घटनाओं का क्रम यथा स्थान होते हुए भी उनका विकास नहीं हो 
पाया है। उनकी संश्लिष्ट योजना न होने के कारण ही पूवे कथा 
स अपरिचित पाठक को पुस्तक पढ़ने में आनन्द नहीं मिलता । यह 
बात हमारे सामने उस समय आर भी खटकती है जब हम देखते हैं 
कि कवि ने वर्णनात्मक SF पर ही अपनी रचना का प्रसार किया है। 
बालकाण्ड के विभिन्न दृश्यों में केबल राम जन्म, बाललीला, जातकर्म 
छठी संस्करादि, विश्वामित्र आगमन, राम लक्ष्मण का ले जाना 
यज्ञ की रक्षा, अहल्या उद्धार, जनकपुर गमन, धनुषयज्ञ तथा विवाह 
का ही वणन हे। उनमें भी कवि की दृष्टि पहले तथा अन्तिम 
घटनाओं के ऊपर अधिक पड़ी है। अयोध्या काण्ड में पथिक राम 
तथा उनके साथ सीता और लक्ष्मण का स्वरूप ही कवि को अधिक 
आकृष्ट कर सका है। भरत के “शील? और भायप भक्ति की भी 
अच्छी प्रतिष्ठा की गई है। चित्रकूट वण न भी इसी प्रसंग में 
किया गया है | अन्य बहुत सी पूर्वा पर घटनाओं का भी वणन 
है परन्तु बहुतां की ओर तो केवल उल्लेख मात्र ही किया गया है। 
अरण्य काण्ड में १७ और किष्किन्धा काण्ड में केबल २ पद हैं 
जिसमें मृगया के पीछे दौड़ते हुए राम के सोंदय का विशेष खान हे | 
सीता हरण, राम लक्ष्मण विलाप, जटायु युद्ध, अन्त्येष्टि क्रिया, शवरी- 
मंगल तथा सीता के गहनों को पाकर राम का विलाप आदि इन 
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काण्डो के मुख्य विषय हैं | सुन्दर काण्ड में, अशोक बाटिका में सीता 
को रामचन्द्र जी की अंगूठी देना, जानकी हनुमान संवाद, मन्दोदरी 
विभीषण का रावण को समभाना तथा विभीषण का राम की शरण 
में आना आदि ही मुख्य विषय हैं । लंका काण्ड में लक्ष्मण शक्ति, 
राम विलाप, हनुमान का संजीवनी बूटी लाना, कोशल्या विलाप, 
राम का अयोध्या आगमन, तथा आनन्दोत्सब मात्र का ही वणान है। 

उत्तर काण्ड पर कृष्ण काव्य का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखलाइ पड़ता 
है और इसमें रामचन्द्र की शोभा का वण न, राम राज्य की बड़ाई, 
हिंडोला, दिनचया, राजनीति तथा सीता का पुनबंनवास का वण न 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीतावली में राम चरित मानस की 
aga सी घटनाएं छोड़ दी गई हे । केबल उन्हीं का वण न है जो 
कोमल ओर मधुर है | लड़ाई आदि का वयान गीत पदां के उपयुक्त 
न होने के कारण ही छोड़ दिया गया है | 

वास्तव में पूछिये तो राम के रूप सौन्दर्य का वर्ण न ही गीतावली 
का मुख्य विषय है। राम जन्म के साथ ही तुलसी की काव्य-श्री 
का निर्माण होता है । 

‘sm सुदिन सुभ घरी सुहाई | 

रूप शील गुणधाम राम नूप-भवन प्रगट भये आई ॥ 

दशरथ के राज भवन में, कोशिल्या की गोद में, राम का सौन्दर्य 
स्वयं विकसित हो रहा है, वह अपनी ही आभा से आलोकित हे । 
अयोध्या ही की नहीं, देव वृन्दो की ही नहीं, सम्पूण मानव हृदय के 
अननन्‍द की सृष्टि उसी की प्रतिध्वनि हे। यही कारणा है कि आज 
सारे संसार में मंगलगान हो रहा है | 

“सोहिला सोहिलो, सोहिलो सोहिलो सब जग श्राज' 

संसार की सम्पत्ति लुटाई जा रही है, ऋद्धि सिद्धियाँ हाथ जोड़े 
खड़ी हैं ओर देवाङ्गनायें अपने हाथों से राम के रूप को संवार रही हैं। 
उसी मंगलमय बाताबरण में, उसी आह्लादपूणे संसार में राम के 
रूप का fatal पनपता है | पलना छोड़ कर वे प्रथ्वी पर 


आते हें । और वे-- 
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“आँगन फिरत घुटुरुवन घाये । 
यदि उनकी बालछवि, उनकी “ललित लरखरनि', उनकी किलकनि! 

कोशल्या के हृदय में वात्सल्य रस का उद्रेक करती है, उन्हें अपन 
पुण्य का फल अनुभव कराती है तो इसमें आश्चये ही क्या है । जिस 
बाल क्रोड़ा को देवगण बादलों की ओट से छिपकर देखने के लिये 
लालायित हो रहे हैं, उसको जननी अपने अजिर में, अपनी गोद में 
देख कर क्यों न आनन्द-विभोर हो जायगी? 

‘nafs काकाने aie सा, किलकनि नटनि हठि लरनि । 

तोतरी बोलनि बिलोकनि मोहिनी मनहरनि ॥ 

सखि वचन सुनि कौसिला लखि सुघर पासे ढरनि। 

लेत भरि भरि अंक सेंतति पेंति जनु दुहु करनि ॥? 

राम का यह बाल-रूप तुलसी की भाषा के कौतुकमय रस में 

इस प्रकार चित्रित किया गया हे कि बह केबल दशरथ के अजिर 
ही में नहीं, अवध की बीथियों ही में नहीं, राज्य के केलि उपबनों ही 
में नहीं, परन्तु हमारे हृदय में भी अनायास स्थान पा गया है। राम 
की शैशव क्रीड़ा ने इस अनुपम सौन्दर्य को और भी आभा प्रदान 
की हे। “जिस प्रकार छुद्र शीत बिन्दु में सूय को अनन्त आभा 
स्पष्ट हो जाती है, उसी प्रकार शिशु के सौन्दर्य में स्वग की प्रतिमा 
परिस्फुट होती हे ।? महात्मा इसा ने एक बार कहा था fH—‘Sulter 
little children 10 come unto Me for such is the Kingdom of 
Heaven? अर्थात्‌ छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वगं का 
राज्य ऐसा ही हे। परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिये कि राम का 
यह स्वरूप यद्यपि मानव चरित्र के बीच सृष्ट हुआ है, ओर हमारा 
हृदय अपना धर्म पहचान कर, अपने को उसमें स्थित देखकर, उसको 
अपनाने के लिये ats रहा हे, फिर भी इस स्थूल वणन में तुलसी का 
विस्मय, प्रेम तथा कल्पना सदैव सजग हैं । कहीं इस स्थूलता के आव- 
रण में हम उसका GRA स्वरूप न देख सक, कहीं इस पाथिविकता में 
उलभ कर उसके आदि स्वरूप को विस्मृत न कर दें, इसलिये वे पग 
पग पर हमें यह स्मरणा दिलाते रहते हैं कि-- 
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“जा कहें सनकादि संभु नारदादि सुक मुनिन्द्र 

करत विविधि जोग काम क्रोध लोभ जारी ॥ 

दशरथ गुह सोइ उदार, भंजन संसार भार 

लीला अवतार तुलसिदास त्रास हारी ॥ ” 

जब हम राम को इस प्रकार भजन संसार भार? के रूप में देखते 
हैं, जब हम यह समम लेते हैं कि उनका अवतार केवल लीला करने 
के लिये हुआ है तो उनके समस्त कार्यों का ऐन्द्रिय सौन्दर्य चला 
जाता है, उनका स्वरूप जिस के साथ हम निभय होकर बाल-क्रोड़ा 
कर रहे थे कुछ भय उत्पन्न कर देता है! परन्तु कवि हृदय को 
पहचानता हे, वह हमारे भय, संकोच आर नेराश्य को उसी इष्ट देव 
के लोक रंजन कारी चरणों में सदा क लिय प्रत्याख्यान कर देने के 
लिये उसके भक्तवत्सल स्वरूप की alte करता हे | वह उन्हीं भावों 
की afte करता हे, जिनके द्वारा देखने से भगवान का स्वरूप हमें 
अत्यन्त प्रिय हो जाता हे | जब हम देखते हे कि राम ब्राह्मण धमे की 
रक्ता के लिये दुष्ट UMA का संहार करते हे, जब हम देखते हे कि 
भगवान स्वयं, WaT क प्रम पुष्पाञ्जलि का ग्रहण करते हे, हनुमान 
के जीवन को भक्ति से सींच कर साथक कर देते हे, शत्र के भाई को 
लंका का अनन्त भाण्डार देकर अपने स्नेह का अधिकारी बनाते हैं 
प्राण प्रिय भाइ के शक्ति लगने पर अपनी चिन्ता छोड़ कर भक्तों का 
ध्यान करते हैं, तो हमारे हृदय में पुनः आनन्द की रागिनी बजने 
लगती है, हमारा मन अह्णाद से नाचने लगता हे आर तब हम सोचते 
हें कि राम का सौन्दर्य हमें अच्छा लगता हे, केवल इसलिये नहीं 
कि वह महान्‌ हे, वरन्‌ इसलिये कि वह इन्द्रिय गोचर हे | 

बालकाण्ड का समस्त रूप-सादय अपनी ही विभूति से विभूषित 
है । वह उनकी बाल-छबि का वणान है, ञ्योंही राम बड़े होते हैं 
आर कवि उनके सॉन्द्य का विकसित करना चाहता हैं, त्योंही वह 
उस स्वरूप को पार्थिव जगत की मलिन हृष्टि से बचाने के लिए, 
उसमें “शील शक्ति! का सांम्मलन कर देता है । अतः हम अयोध्या- 
कांड में देखते हे कि, तुलसी के राम को प्राणि मात्र के हृदय में व्याप्त 
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हाने के लिए, स्थिर होने के लिये, एक अनवरत चेष्टा चल रही है । 
इसी चेष्टा में हम देखते हैं कि उनका नेत्र-रंजक स्वरुप मङ्गलमय 
रूप की आभा से ओर भी प्रज्वलित हो जाता है । क्‍योंकि जिस 
सौन्दर्य को हम आँखों द्वारा देख रहे हैं, उसके साथ यदि अपने 
हृदय के भावों के जोड़ दे तो सीमा कुछ और भी बढ़ जाती है। 
राम राज्य छोड़ कर वन जा रहे हैं । क्यों ? पिता की आज्ञा पालन के 
लिये, पिता के धर्म की रक्षा के लिए। सीता जी 'अमिय मूरि? 
समान दशरथ के राजप्रासाद में पली हें जिन्होंने ‘san पीठ तजि 
गोद हिन्डोरा? कभी 'कठार अवनि? पर पदापण नहीं किया, वह वन 
में दुःखों को सहने के लिए तैयार हैं क्यों ? क्योंक्रि- 

‘ae लगि नाथ नेह अरु नाते, पिय बिनु तियहि तरणि ते ताते । 

राम का यह मंगलमय त्याग सुन्दर है, सीता की यह पति निष्ठा 
सुन्दर है, धर्म का यह कल्याणकारी स्वरूप विराट है, केवल इसलिए 
नहीं कि उनसे समाज का कल्याण होता है, परन्तु इसलिये कि 
“जितनी भी मंगलमय वस्तुएँ हैं उनका समस्त संसार के साथ एक 
निगूढ सम्बन्ध है | सम्पूर्ण मनुष्यों के मन के साथ एक गम्भीर 
सामंजस्य हे अतः वन मार्ग के बटोही राम लक्ष्मण सीता के रूप- 
सौन्दर्य में इसी विभूति का ऐश्वय है। इसी ऐश्वय ने मागे की ग्राम- 
वधूटियों को संयत कर दिया 21 राम के साथ उनका प्रेम संबन्ध 
केवल प्रयोजन मात्र न रहकर आनन्द का होगया है । तुलसी ने 
बन-यात्रियों से इस सुषमा वणन में “शील? के इस शिव” रूप की 
दुहाई नहीं दी ELT संसार के सामने उसे सरल भावोच्छवास के 
रूप में प्रकट करते हैं, परन्तु बन्य प्रकृति के बीच अनन्त सौन्दर्य की 
वह धारा प्रवाहित es हे कि 

श्रवनि कुरंग, विहंग द्रुम डारन, रूप निहारत पलक न फेरत 
सन न डरत निरखि कर कमलनि, सुभग सरासन सायक फेरत?” 

राम के मुखमण्डल पर उनके मंगलमय BI की आभा थी। किसी ने 
कहा है कि ‘Face is the index of heart’ “मुख हृदय का प्रतिविम्ब 
है। फिर उन मृगों को उन विहङ्गों को राम से क्या भय था 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
! 
i 
: 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४० सस्मलन पत्रिका 


ग्राम के नर नारियों ने इस सोंदय सुधा का जी भर पान किया है 
उन्होंने इस अतुलित छबि को कितने रूपां में देखा हे । कभी बे देखते 
देखते अपने तन मन की सुधि भूल जाती हे, कभी उनकी बातें सुनने 
के लिए लोक लाज को भी तिलाज्ञलि देने के लिये तैय्यार 'हो जाती हैं 
कभी व केकेयी की कुटिलता को धिककारती हं, और कभी राजा की 
निष्ठुरता पर शोक प्रकट करती हे । राम को सुषमा की इस अनुभूति 
में वासना का स्थान नहीं है। “व्योम गंगा के मांगलिक प्रवाह में 
कदम के लिये स्थान कहाँ है ? तुलसी के प्रम में वासनाओं का बहि- 
ष्कार है। स्थूलता का तिरोभाव है ओर ऐन्द्रियता का विलय है। 
वधूटियों की लालसा बुझ गइ और तुलसी उन्हे आश्वासन देते हे” 

सुनि सुचि सरल सनेह सुहावने आम agree के बेन 
तुलसी प्रभु तरुवर बिलम, किये प्रेस wale Ban” 

गीतावली के अन्दर राम का सौन्दर्य निर्मल भाव से स्फूति पा रहा 
है | - 
उत्तर काण्ड में अयोध्या काण्ड के इस मङ्गलमय रूप के साथ 
राम के शक्ति-सोंदय का भी याग है । राम ने चौदह बरस बन में रह 
कर लोक धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा की है । धर्म विद्रोही, महादम्भी 
रावण के पराभव पर देवताओं ने दुन्दुभी बजाई है । सबंत्र उल्लास 
ओर आनन्द के बीच राम राज्य-सिंहासन पर आरूढ हुए हैं और 
राज्य श्री का सुख-भोग कर रहे हें । उनका सोंदर्य धर्म, वीर्य, दया 
तथा क्षमा की कसौटी पर कसा जा चुका है। अब बह राज्य-सुख 
के साथ, वाह्याङम्बरों में ही अपने को प्रकाशित कर रहा है | उनकी 
दिनचरया हिंडोला आदि का awa इसके उपलक्ष-मात्र हें । 

गीतावली में राम का रूप सौन्दर्य ही कवि को अधिक आकृष्ट 
करता है और उसी की अभिव्यक्ति में कवि की कवित्व शक्ति प्रस्फुटित 
हुई है । राम का यह रूप-सौन्द्ये समग्र रूप में हमें दिखाई पड़ता 
है । कवि समस्त विक्षिप्तता को हटा कर राम के उतने ही चरित्र को 
दिखाता है । इसी कारण हम उन्हें इतने स्पष्ट रूप से देखते हें । 

इसी दिव्य अनुभूति के साथ ही साथ तुलसी ने बाह्य प्रकृति का 
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भी सूक्ष्म अवलोकन किया हे । जो कवि साहित्य की पूण प्रतिष्ठा 
करना चाहता हे, जिसने साहित्य में जीवन के पूण आलोक को देखा 
है; वह प्रकृति की उपेक्षा नहीं कर सकता । प्रकृति से हमारा निगूदू 
सम्बन्ध केवल अपनी छुद्र प्रयोजन-सिद्धि के लिये नहीं, परन्तु 
शुद्ध सौन्दर्य-भोग के लिये है । इसीलिये रवि बाबू ने कहा है 
हम देखते हे कि फूल केवल बीज बनने ही के लिये नहीं जल्दी करता 
अपने समस्त प्रयोजन को अतिक्रम करके सुन्दर रूप में Hear हे) 
मेघ एक मात्र जल बरसा कर छुट्टी नहीं ले लेता, निष्प्रयोजन ठहर 
कर रङ्गों की छटा से आँखों को आकर्षित कर लेता है, Ta केवल 
काठ बन कर वृष्टि ओर प्रकाश के लिये शीणं भिखारी की तरह हाथ 
नहीं फैलाये रहते, हरी शोभा के भरे हुये ऐश्‍वर्य में दिग्वधुओं को 
डालियाँ भर कर देते हैं, तब हम संसार के अन्दर हृदय के धर्म का 
परिचय पाते हैं ओर तब हमारा हृदय कहता है कि मुझको मुग्ध करने 
के ही लिये यह ales का सारा आयोजन है ।” फिर तुलसी के लिये 
तो सारा संसार ही 'सियाराम मय' है। सीताराम के चरित्र के साथ 
उनकी लीला भूमि का झट्ट सम्बन्ध है। वन में प्रकृति की रम्य 
स्थली में उनको विचरण करने का संयोग प्राप्त हुआ है। इस वन- 
भूमि का चित्रण जो उनके आराध्यदेव को भी अत्यन्त प्रिय है, वे 
क्यों न करते-- 
“लखन कहेड रघुनन्दन देखिय विपिन समाज | 
mag चयन मयन पुर आयेउ प्रिय ऋतुराज ॥” 

गीतावली में चित्रकूट का बहुत ही उत्कृष्ट वणन है इस वर्णन 
में तुलसी के हृदय का राज है । वे उसे केवल परम्परा पालन मात्र के 
लिये नहीं चित्रित करते, परन्तु चित्रकूट के अणु-अणु से उसके पर- 
मागु परमाणु से उनका अभेद्य सम्बन्ध है। रास का निवास स्थल 
होने के कारण बह उन्हें राम ही के समान प्रिय है। उनके हृदय पर 
चित्रकूट का चित्र अंकित है, उसी को वे चतुर चित्रकार की भाँति 
हमारे सामने रखते हैं और वह चित्र के समान ही हमारे हृदय को 
मुग्ध भी करता है | 
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इस वणुन में यद्यपि शब्द-शव्द सोन्द्य-प्रधान है, परन्तु हृदय 
की वृत्तियो में लीन होने के कारण उसमें रस का उद्रेक है । इसीलिये 
उसकी झुष्कता और नीरसता aga कम हो जाती है | 
“मधुकर पिक बरहि मुखर, सुन्दर गिरि निर्भरभर 
जलकन घन gle, छुन प्रभा न भान की?” 
छे ध ध 
“सरित सरनि सरसीरुह संकुल सदन सेवारि रसा जनु छाई | 
gua विहेँग मंजु गु'जत अलि जात पथिक जनु लेत बुलाई 1” 
परन्तु उनके “हृदय में सृष्टि के दोनों अंग--जड़ और चेतन एक 
ही उद्देश्य पूर्ति करते हुये उद्भावित होते हे । इसीलिये तो जिस 
निधि को पाकर बन के कोल किरात आदि धन्य हो गये हैं, उसी को 
अपने हृदय में निवास करते देख चित्रकूट की प्रक़्ति-नदी, नद, 
निर्भार, वृक्ष-लता, पशु-पक्षी सब आनन्द में विभोर हैं । 
उकठेउ हरित भये जल थल रुह, नित नूतन राजीव gerd | 
कूलत-फलत, प्लवत, Wea, विटप बेलि अभिमत सुखदाई ।। 
कहीं कहीं उनकी प्रतिभा ने पूणा चित्रों का निर्माण किया है जिसमें 
सूक्ष्म निरीक्षण के अतिरिक्त दृश्य की संश्लिष्ट योजना भी है-- 
सोहत स्याम जलद BE घोरत धातु रगमगे श्ङ्गनि । 
मनहु आदि अंभोज बिराजत सेवित सुर मुनि भु'गनि ॥ 
सिखर परसि घन घटहि मिलत बग पाँति सो छुवि कवि बरनी। 
आदि वराह विहरि वारिधि मनो, उब्यो हे दसन धरि धरनी ॥ 
गीतावली की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें 
व्याकरण के नियमों का पूर्ण रूप से निर्वाह किया गया 21 उसमें 
कोमल -कान्त-पदावली और माधुर्ये का प्राचुर्य है। जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है कि गीति-शैली पर अवलम्बित होने के कारण इस 
पुस्तक में कोमल और मधुर वृत्तियों का ही समावेश है । शब्द-चित्र 
की अभिव्यक्ति इस पुस्तक में खूब हुई है । परन्तु साथ ही साथ प्रत्येक 
शब्द भावों का पूर्ण व्यंजक होकर अपने प्रयोग की सार्थकता प्रकट 
करता है । पदावली सानुप्रासिक तथा अलंकृत है | और उसमें लालित्य 
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का अपूर्वं भाण्डार है । अलंकारों का स्वाभाविक कार्य भावों को उत्कर्ष 
प्रदान करना है । वे हमारे हृदय में वस्तुओं के रूप गुण और क्रिया 
को अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराते हें । इसके विपरीत यदि 
अलङ्कार भार-स्वरूप होकर निसग सिद्ध भाव-प्रवाह में वाधक हों 
तो वहाँ पर उनकी सार्थकता निष्प्रयोजन है । उस समय वे आवरण 
होकर हमारी वृत्तियों को आच्छन्न कर लेते हैं और काव्य की 
स्वाभाविक अनुभूति से हम वंचित रह जाते हैं। गीतावली में 
अलंकारों का बहुत ही स्वाभाविक प्रयोग हुआ है । वे अपने स्वच्छ 
रूप में ही प्रयोग किये गये हें, जबदस्ती sa नहीं गये हैं। राम के 
रूप आदि वरन में अधिकतर उपमा ओर उत्प्रेक्षा से काम लिया 
गया है जो उसकी तीव्रता और भी बढ़ा देते है । 
सीता के जयमाल पहनाने की शोभा देखिए उसमें उत्प्रेक्षा द्वारा 
किस प्रकार विम्ब प्रतिविम्ब का भाव प्रदर्शित किया गया है। 
सतानन्द सिख सुनि पाँय परि पहिराई माल 
सिय, पिय हिय सोहत सो भई है । 
मानस तें निकसि विसाल सुतमाल पर 
मानहु मराल पाँति बैठी बनि गई है । 


भाव प्रकाशन में सहायक पर्यायोक्ति का एक उदाहरण देखिए | 
कोशिल्या के अगाध वात्सल्य प्रम का प्रकाश किस प्रकार हो 
रहा है | 
राघव एक बार फिरि ्रावौ । 
ए बर वाजि विलोकि आपनो बहुरो वनहि सिधायो ॥ 
जे पय प्याइ पोषि कर-पंकज बार बार चुचकारे। 
क्यों जीवहिं मेरे राम लाडिले, ते अब निपट बिसारे ॥ 
सुनहु पथिक जो राम मिलहिं वन कहियो मातु संदेसो । 
तुलसी मोहि और सबहिन तें इनको बडो अंदेसो ।। 
इसी प्रकार सम्पूण पुस्तक में हम अलंकारों की अद्भत छटा 
देखते हैं, परन्तु कहीं भी इस प्रवाह में वाधा नहीं पड़ती । भाषा 
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सौष्ठब और रचना-चातुये की दृष्टि से यह तुलसी की प्रथम रचना 
होते हुए भी प्रौढ और व्यवस्थित है । 

मयादा पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र की व्यापकता में. तुलसी 
ने अपनी गीतों के लिए, अपने gee अबलम्बन के लिए उपादानां 
की खोज की है। उनका भक्त-हृदय, क्षमा, दया, शील तथा सौन्दर्य 
के आधार राम के चरणों में समपित है। भरत की 'भायप भक्ति! 
यदि सरलता, स्नेहाद्रेता और धर्म प्रवणता के सेल से समन्वित है, 
यदि वे राम के आश्रम में शील-समुद्र राम के सम्मुख अपना हृदय 
खोल कर संसार की मलिनता का तिरोधान करते हैं, धर्म के मंगल 
स्वरूप की व्यवस्था करते हैं, तो तुलसी भी अपने दीन हृदय को 
लेकर विभीषण के बहाने उन्हीं भक्त-वत्सल राम के चरणों में जाते 
हें, ओर उनकी शरण में खड़े होकर संसार के नैराश्य को दूर करते 
Z| और हमारा हृदय तुलसी की बाणी में सुर मिलाकर बोल. 
उठता है तुलसी असरन सरन राम के विरद विराजत नित नये । 
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सम्पादकोय दृष्टिकोण 
हम श्री सत्यनारायण जी द्वारा प्रपित राष्ट्रभाषाआन्दोलन का 
संक्षिप्त इतिहास की सूचना प्रकाशित कर रहे हैं । वह इस प्रकार हे!-- 


राष्ट्रभाषा आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास 
अथवा 
हिन्दी प्रचार सर्वसंग्रह 

भारतवष अपनी बिखरी हुई शक्तियों को जुटाकर जगह जगह से 
सामग्री इकट्टी कर अपने लिये राष्ट्रीयता का एक गढ़ बनाने में लगा 
हुआ है। इस राष्ट्र निर्माण में गत २५ वर्षो से जो आंदोलन चल 
रहे हें उनमें राष्ट्रभाषा के प्रचार का आन्दोलन भी एक अत्यन्त 
महत्वपूण स्थान रखता = | 

भारतबष में ३३ करोड़ लोग बसते हें उनके बीच में करीब करीब 
१२ मुख्य भाषायें व २० से अधिक प्रांतिक बोलियां बोली जाती हे. । 
भारत की सारी जनता को एक सूत्र में जबतक न बांधा जावे तब 
तक हमारे राष्ट्रीय भवन की नीव कच्ची हो रहेगी | इस कमी को 
पूरी करने के लिये हमारे देशवासी जिस उत्साह के साथ इस काम में 
लगे हुये हैं ओर जो परिश्रम कर रहे हें उससे आशा होती है कि वह 
दिन दूर नहीं हे कि इस विशाल भारतभूमि में काश्मीर स लेकर 
कन्याकुमारी तक और पेशावर से लेकर आसाम तक प्रांतीय भाषाओं 
के साथ साथ एक सब सामान्य भाषा बोली व समभी जा सके | इस 
एक भाषा के प्रचार कार्य में सैकड़ों संस्थायें और सहस्रो व्यक्ति 
लगे हुए हैं । सरकारी व गैर सरकारी शक्तियां भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 
रूप में हमारी मदद कर रही हैं। राष्ट्रभाषा हिन्दी सीखकर 
भारतमाता के पूण स्वरूप से सुपरिचित होने के लिये लाखों स्री-पुरुष 
बालिका, बालकगण जी-जान से परिश्रम कर रहे हें । लेकिन इस 
महस्वपूण , तथा सव व्यापी राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास अब तक 
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लिखकर देश के सामने रखने का प्रयत्न नहीं किया गया है। इससे 
प्रचार कार्य के विस्तार और गहराई का समभने में ओर इस 
काये में लगी हुई संस्थाओं से परिचित होने में दिक्कत हो रही है । 
संस्थाओं के बीच में एक दूसरे की जानकारी प्राप्त होने से आपस 
का सहयोग मुश्किल भी हो गया है | 
हमारा ऐसा अनुमान है कि इस समय सारे भारतबष में हिन्दी 
ओर रोर हिन्दी प्रांतो में कम से कम १५०० से अधिक संस्थायें हैं 
जो राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार कार्य में लगी हुई हैं। इन सबका 
संक्षिप्त परिचय मिल सके तो क्या ही अच्छा हो । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग एक अखिल भारतीय संस्था 
है। गैर हिन्दी प्रांतों में अर्थात्‌ दक्षिण भारत आदि में राष्ट्रभाषा के 
रूप में हिन्दी का प्रचार प्रारंभ करने का श्रय सम्मेलन ही को है। 
वह भिन्न भिन्न प्रांतो में चलने वाली हिन्दी प्रवृत्तियो से भी परिचित 
है । अतः यह उचित और आवश्यक है कि सम्मेलन इस तरह का 
एक इतिहास तैयार करके प्रकाशित करे | 
यह निश्चय किया गया है कि सम्मेलन की प्रचार समिति, वर्धा 
इस कार्य का संपादन करे ओर हो सके तो आगामी सम्मेलन के 
समय इसे तैयार कर प्रकाशित करे । लेकिन यह संभव नहीं कि इतना 
बड़ा व विस्तृत काये इतने कम समय में पूरा किया जा सके। इस- 
लिये हमने यह निश्चय किया है कि फिल-हाल कम से कम एक हिन्दी 
प्रचार सब॑संग्रह तैयार कर दें | सबसंग्रह में हिन्दी भाषा का प्रचार 
व साहित्य से संबंध रखने वाली संब बातों का व्योरा होगा | इसमें 
निम्नलिखित बातें सम्मिलित करने का निश्चय किया गया है । 
१. हिन्दी भाषा का संक्षिप्त इतिहास और उसका वतमान क्षेत्र 
एक मान चित्र के साथ 
२. राष्ट्रभाषा की आवश्यकता ओर हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो 
सकती है इस संबंध में भारत के प्रमुख नेताओं के मत और 
हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाये जाने के कारण तथा उनको 
व्यक्त करने वाले आकडे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सम्पादकीय दृष्टिकोण Yo 


३. राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार के लिये कामवाली संस्थाओं की 
सूची ओर उनका संक्षिप्त इतिहास, 
४. हिन्दी की उच्च शिक्षा देने वाली संस्थाओं की नामावली और 
परिचय, 
५, गौर हिन्दी प्रांतों में हिन्दी को अपने पाञ्चक्रम में ऐच्छिक व 
अनिवार्य रूप से पढ़ानेबाले कॉलेज और स्कूलों की नामावली, 
६. भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में हिन्दी का स्थान, 
७. भिन्न भिन्न सरकारी शिक्षा विभागों में हिन्दी के लिये प्राप्त 
स्थान, 
८. भाषा के प्रचार की दृष्टि से हिन्दी परीक्षायें चलानेवाली 
प्रमुख संस्थाओं का परिचय और उनकी प्रवृत्तियों का ब्यौरा, 
९, हिन्दी में सर्वोच्च साहित्य निर्माण के लिये दिये जाने चाले 
पुरस्कार, 
१०. हिन्दी और रोर हिन्दी प्रांतों की देशी रियासतों में हिन्दी के 
लिये प्राप्त प्रोत्साहन का परिचय, 
११. राष्ट्रीय साहित्य को प्रकाशित करनेवाले प्रकाशकों की 
नामावली, 
१२. राष्ट्रीय साहित्यिक दृष्टि स प्रकाशित उच्च कोटि की पुस्तकों 
की सूची, 
१३. हिन्दी के बर्तमान राष्ट्रीय कवि और लेखकों और विद्वानों 
को सूची, 
१४. हिन्दी के सवोत्कृष्ट मासिक, साप्ताहिक और दैनिक समाचार 
पत्रों की सूची, 
. हिन्दी के अच्छे पुस्तकालयों की सूची जो कम से कम ३ वर्षा 
| से जनता की सेवा कर रहे हों, 
ओ ?६, हिन्दी के लिये जिन गोर हिन्दी प्रांतियों ने साहित्य के द्वारा 
| अब तक सेवा की हो ओर प्रचार कार्य में सहयोग दिया 
हो उनकी नामावली, 


ना 
> 
Se 
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१७. ऐसे अखिल भारतीय संस्थाओं के नाम जो अपने अन्तर- 
प्रांतीय पत्र व्यवहार में हिन्दी भाषा का व्यवहार करती हों, 
१८. भारतवष में हिन्दी प्रचार करने वाले केन्द्रों से चिन्हित 
भारतवष का मानचित्र, 
हर साल इस सव संग्रह का सम्मेलन के समय नया संस्करण 
निकला करेगा वह सम्मेलन के वापिक अधित्रशन के अबसर पर 
प्रकाशित हुआ करेगा । नये संस्करण में उस साल की नई संस्थाओं के 
नाम जोड़ दिये जायॅगे ओर पुरानी संस्थाओं के वर्ष भर के कायं की 
विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख किया जायगा | 
इसमें संदेह नहीं क्रि यह राष्ट्रभाषा प्रचार सब संग्रह बड़ा ही 
महत्वपूण व उपयोगी सिद्ध होगा । यह उनकी आवश्यकताओं की 
पूर्ति करेगा और हिन्दी प्रचार क्षेत्र में एक नई स्फूर्ति पैदा करेगा | 
हिन्दी प्रचारकों ओर हिन्दी संस्थाओं के संचालकों से प्राथना 
है कि इस कार्य को सम्पन्न करने में हमारा हाथ बटायें अपनी संस्था 
कां पूरा व्योरा लिखकर भेजे ओर साथ ही वे उनकी जानकारी में 


, पड़ोस में उक्त कार्य को - करनेवाली कोई दूसरी संस्था हो तो उसका 


भी व्यौरा लिखकर भेज दें। व्यौरा भेजने के लिये एक प्रश्नावली 
बनी है | उसे हमने कई संस्थाओं के पास भेज दिया | जिन संस्थाओं 
के पास, पता नहीं मालूम होने के कारण हम नहीं भेज सके हैं उनसे 
९ (पै ~ ९6 ० ~ 
प्राथना है कि बे मंत्री, हिन्दी प्रचार समिति, वर्धा के पते पर लिखकर 
उसे मंगा लें । 
वर्धा सत्यनारायण 
१९-२-३७ प्रचार मंत्री 
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१--सम्मेलन पत्रिका प्रति मास प्रकाशित होगी । 

२- हिन्दी सा० स० के उद्देश्यों की पूति में सहायक होना पत्रिका 
का मुख्य उद्द श्य है | 

३--पत्रिका का बाघिक मूल्य ३) तथा एक अङ्क का IK) होगा । 

४--पत्रिका के सम्बन्ध में पत्र व्यबहार साहित्य मन्त्री, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के पते से करना चाहिए | 

५-पत्निका-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार में जवाब के लिए टिकट 
आने चाहिए अन्यथा आवश्यक, अनावश्यक का विचार कर पत्नोत्तर 
दिया जायगा । 
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२ टालस्टाय के विचार 1) ६ नोति दशन 
३ इतना तो जाना 17) उ लाला लाजपतराय की 
४ सनयाट सन \) जीवनी 
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हिन्दी-्षाहित्य-्सम्मेलन हारा हट 
प्रकाशित पुस्तकों की सूची 1 
सुलभ-साहित्य-माला ; a 
१ भृपण ग्रन्थावली २) ११ सत्य हरिश्चन्द्र I-) 
२ हिन्दी साहित्य का सं० १२ हिन्दी-भापा सार Wy) 
इतिहास IF) १३ सूरदास की विनय पत्रिका ट) | 
३ भारत गीत छ) १४ नवीन पद्य संग्रह itl) 
४ राष्ट्र भाषा ॥) १५ कहानी-कुञ्ज gb = 
५ शिवा बावनी 5) १६ बिहारी संग्रह =) | 
६ सरल पिंगल १) १७ कविताबली १) { 
७ भारतबष का इतिहास . २॥) १८ सुदामा चरित्र 1) 
८ त्रजमाधुरी सार. ३) १९ कबीर पदाबली iy जय 
९ पद्मावत पूर्वाद्ध १) २० हिन्दी गच निर्माण १) | 
१० रहिसन विनोद १) २१ हिन्दी साहित्यकी रूप रखा १।|) | 
२ साहित्य रत्नमाला यु 
१ अकबर की राज्य व्यवस्था १) र 
३ वज्ञानिक पुस्तक माला 
.१ सरल शरीर विज्ञान ॥), Wy २ प्रारम्भिक रसायन १) ०० 
४ बाल साहित्य माला RT 


१ बाल पञ्च रत्न IF) २ बीर सन्तान 
५ ओका अभिनन्दन ग्रन्थ 
६ बिविध पुस्तकं 

१ महात्मा गांधी के निजी पत्र i) ७ संजीवनी 


 सुत्रकत गिरिजाप्रसाद श्रीवास्तव, इिन्दी-साडित्य प्रेस प्रयाग । | 
= प्रकाशक- मंत्री दिन्दी-साहिस्प-सम्मेक्षन प्रयाग | 
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१- रानी केतकी की कहानी--[ श्री रामकुमार > 
वर्मा एम० go | 
२--संवत्‌ १९९३ के मंगलाप्रसाद पारितोषिक विषयक 
निर्णायकों की सम्मतियां-- 
प्रोफ़ेसर अमरनाथ झा एम्‌० wo की सम्मति 
श्रीयुत गुलाबराय एम्‌० ए० की सम्मति 
श्रीयुत चतुरसेन वैद्य की सम्मति 
पण्डित देवीदत्त शुक्ल की सम्मति 
श्रीमती चन्द्रावती त्रिपाठी एम, ए. की सम्मति 
श्रीयुत प्रोफेसर रामकुमार वर्मा एम० Vo की सम्मति 
डाक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल Uo To Sto faz 
की सम्मति 
ठाकुर गोपाल शरण सिंह की सम्मति 
श्रीयुत पं० जनादन मिश्र एम्‌० ए० की सम्मति 
श्रीयुत पण्डित रामशंकर शुक्ल रसाल? एम्‌० ए० की सम्मति 
३--संवत १९९२ का विज्ञान विषयक पारितोषिक 
४- कार्य समिति का तृतीय अधिवेशन 
५-परीक्षा समिति का प्रथम अधिवेशन 
६--हिन्दी बिश्वविद्यालय का प्रथम अधिवेशन 


विविध विषय 


७--सत्साहित्य का प्रचार कैसे हो ? [ श्री० 
श्यामनारायण कपूर बी. एस-सी- | 

८--अखिल भारतवर्षीय-हिन्दी-साहित्य सम्मेलन 
( २७ वाँ वार्षिक अधिवेशन ) 
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संख्या १०,११,१२] जेठ,असादु)श्रावण सम्बत्‌ १९९४ [भाग २४ 
DDD DOBBS २०७८७५)०) NOH DOS ९८७०७९०७९० PBB DOD NEO ९७०३ ०८७८०९७८३६)७) 
रानो केतकी की कहानी 

( ठेठ हिन्दी ) 
श्री रासकुमार वर्मा एम० To 
सेयद इंशा अल्ला उन्नीसबीं शताव्दी के प्रारम्भ समय हुए । गद्य 
के उस शिशुपन में जब गद्य लेखकों ने लेखनी पकड़ना सीखा था 
सैयद इंशा अल्ला खाँ ने विशेष कार्य किया । जिस समय गद्य का 
* शरीर धर्म से निमित था और उसमें धार्मिक विचार के प्रचार तथा 
प्रसार की ही एक मात्र भावना थी उस समय इंशा अल्ला खाँ के 
द्वारा लौकिक श्वृंगार की “कहानी के जोबन का उभार और बोलचाल 
की दुलहिन का सिंगार” होना उनके अपने व्यक्तित्व का परिचायक 
है। तत्कालीन प्रत्येक गद्य लेखक की लेखिनी में धर्म ही की स्याही 
at वे गद्य की साथकता मानवी जीवन की घटनाओं के वणन में 
_,कभी समझ ही नहीं सकते थे । सारांश में धमे की शक्ति ही साहित्य 
१ निर्माण का संचालन कर रही थी । ऐसी परिस्थिति में जब जान 
गिलक्कस्ट फ़ोट ने विलियम कालेज के लिए पाठ्य पुस्तकों के लिखाने का 
५ किया तो लल्लूलाल और सदल मिश्र ने क्रमश: प्रमसागर "` 
और नासिकेतोपाख्यान की रचना की । दोनों ने ही घम के £" 
प्रभुत्व के आगे सिर भुका दिया था ओर हमारा गद्य धमे के पैरों पर 
खड़ा हो रहा था | 
उस समय इंशा ने रानी केतकी की कहानी लिखी । यह लौकिक 
कहानी यौवन का विलास लेकर आगे बढ़ी । उसमें उमंगों का उन्माद 
था। ऐसा ज्ञात होता है कि इंशा की ओर से यह कहानी स्वयं रानी | 
‘ ॥ 


0000 औ 


|. 
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केतकी ने अपने मुँह की पीक! से लिखी थी और रसिक हृदय की 
भावनाएँ 'कूदती फाँदती ढुली पड़तियाँ” थीं | 

सम्भव है यह सब “उभार के दिनों का सुहानापन” इसलिए हो 
कि इंशा हिन्दू न होकर एक रसिक मुसलमान थे। हिन्दुत्व की 
धार्मिक भावना इंशा को लग नहीं सकी ओर वे साहित्य को धमे 
पर आरोपित नहीं कर सके । यदि इंशा हिन्दू होते तो शायद प्रेम- 
सागर के समान हमारे सामने कोडे दूसरा “सागर” होता किन्तु मुस- 
लमानों की साहित्य-परम्परा में सागर के बजाय गुलिस्तां या बोस्तां 
में विहार करना ही कवियों का एक सात्र साहित्यिक आदश रहा है | 
इसी लिए इंशा का उन्माद रानी केतकी की कहानी लेकर हमारे सामने 
अआ खड़ा हुआ है | 

इतना तो अवश्य कहा जा सकता हे कि यद्यपि इंशा ने धमे के 
एक मात्र प्रभुत्व की उपेक्षा कर लौकिक श्रृंगार की रचना की है 
तथापि वे धमे की प्रचलित भावना की अवहेलना नहीं कर सके। 
उन्हें अपनी कहानी में “आना जोगी मछन्दर का कैलाश पहाड़ पर 
से और राजा इंदर को चिट्री लिख भेजना” और “मच्छ कच्छ बाराह 
सन्मुख आए, कहीं परशुराम कहीं वामन रूप कहीं हरनाकुस और 
कहीं नरसिंह कहीं राम लछमन सीता छाई” आदि को स्थान देना 
पड़ा | 

किसी व्यक्ति की लेखन शैली उसके व्यक्तित्व पर निर्भर रहती है | 
इंशा के व्यक्तित्व ने भी उनकी शैली को प्रभावित किया है । उनके 
जीवन वृत्त के अनुसार इंशा अल्ला खाँ के पिता मीर माशा अल्ला खाँ 
काश्मीर से दिल्ली आए थे और वहाँ वे राजा के हकीम हो गए थे। 
उनके हृदय में “बर रुए जमीनस्त फ़िरदोस” की स्मृतियाँ संचित थीं 
जिन्होंने उनके पुत्र इंशा अल्ला खाँ के हृदय में अपना अधिवास 
अवश्य बना लिया होगा | 

इसके साथ ही पिता ने इंशा की शिक्षा का प्रबन्ध भी सर्वोत्तम 
किया था । इस विषय पर ito आज़ाद लिखते हैं:-- 

“जिस तरह अगले वक्तो में खान्दानी अमीरजादे तञ्च॒लीम पाते थे 
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उसी तरह सेयद इंशा को सब जरूरी उलूमो फ़नून से माहर किया | 
बाप के लिए मिसाल दे सकते हैं कि अजीज बेटे को हम खूबसूरती 
से तअलीम किया मगर बेटा जो जोहरदार तबीयत अपने साथ लाया 
था, उसकी कोई मिसाल नहीं है। जब यह होनहार नौनिहाल 
तअलीम के चमन से निकला तो हर रेशः में कोंपल, पत्ते, फूल फल 
की क्रवाए-मुख्तलिफ मौजूद थों । इस तरह कि जिस सरज़मी पर 
लगे वहीं की आबोहवा के बमृजिब बहार दिखलाने लगे। ऐसा 
तब्ब्ा् और आली दिमाग आदमी हिन्दोस्तान में कम पैदा हुआ 
होगा। वह अगर उलूम में से करिसी एक फ़न की तरफ़ मुतवडजह 
होते तो सदहा साल तक वहीदे अस्त्र गिने जाते । तबीयत एक हयूला 
थी कि हर क्रिस्म को सूरत पकड़ सकती थी बावजूद इसके शोख्री 
इस mat कि सीमाब की तरह एक जा क़रार न था | चुनांचे कुल्लियात 
इन सब मरातिब के लिए मजहरे शहादत है । इनकी तबीयत जो शेर 
की तरह किसी का जूठा शिकार न खाती थी पेशः आबाई पर मायल 
न हुई । लेकिन चूँकि ऐसे रंगारंग ख़यालात का सिवाय शायरी के 
ओर फ़न में गुजारा नहीं, इसीलिए शायरी की तरफ़ भुके जिससे 
न्हे र्त .खुदादाद था । इस कूचे में भी अपना रस्ता सब से जुदा 
निकाल कर दाखिल हुए | 
** “इनके अल्फ़ाज जो मोती की तरह रेशम पर ढलकते आते हैं 
इसका सबब यही कह सकते हैं कि Hardt फ़साहत और ane 
कलाम के सबब से है और कलाम का बन्दोबस्त जो आरगन बाजे की 
कसावट रखता है यह after की gett और उस्तरूबां बंदी अल्फाज 
की खूबी हे मगर अजीब बात यह है कि इनकी जबान जो फ़साहत 
का सांचा है उससे अगर बेमानी अल्फ़ाज़ भी तरकीब खाकर निकलते 
हें तो मजा ही देते हैं 1& 
इंशा के इस लौकिक दृष्टिकोण के साथ उनके सामने उनकी भाषा 
का एक आदर्श भी था। वे अपनी कहानी ठेठ हिन्दी में लिखना 
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चाहते थे। रानी केतकी की कहानी में वे अपना उद्देश्य इस प्रकार 
लिखते हैं 

“एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढी कि--कोई ऐसी 
कहानी कहिए कि जिसमें हिन्दवी छुट और किसी बोली की पुट न 
मिले ।...बाहर की बोली और गँवारी कुछ उसके बीच में न हो... 
हिँदबीपन भी न निकले, और भाखापन भी न हो बस जैसे भले लोग 
अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का त्यों वही सब 
डौल रहे और gia किसी की न हो 

इस उद्देश्य से इनकी भाषा का रूप इस प्रकार बनता है :— 

—हिन्दी के सिवाय अन्य किसी बोली का प्रयोग न हो | 

२--विदेशी भाषा और ग्रामीण बोली का बहिष्कार हो | 

३--हिन्दी के स्वरूप को रक्षा करते हुए भाखा ( ब्रजभाषा) का 
प्रभाब न पड़ने पावे । 

४ शिष्ट लोगों की व्यवहारिक भाषा हो | 

इंशा ने कहाँ तक इन सिद्धान्तो का पालन किया है, यह तो उनकी 
कहानी पढ्ने से ज्ञात हो सकता है | इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने दिल्ली 
के समीप बोली जाने वाली खड़ी बोली हिन्दी की रूपरेखा यथाविधि 
छुरक्षित रक्खी है पर उसमें बिदेशी भाषा, त्रजभाषा और ग्रामीण 
बोली के शब्द ज्ञात अथवा अज्ञात रूप स अवश्य कहीं कहीं आ गए 
हें ।- फारसी का 'कि? ब्रजभापा का 'गायने? और ग्रामीण बोली का 
“पसेरियन' शब्द उदाहरणार्थ सामने रक्खे जा सकते हैं । बहुत सम्भव 
है कि ये शब्द शिष्ट लोगों की व्यावहारिक भाषा के अन्तगंत हों 


इसलिए चौथे सिद्धांत के कारण इंशा की भाषा में ग्राह्य हों । अथवा , 


उस समय दिल्ली की बोली में ये शब्द बिदेशी या ग्रामीण न समभे जाते 
हों । जो हो, यदि इंशा ने अपने आदशीं की पूर्ति सफलता पूर्वक की 
है तो हम उनकी भाषा को तत्कालीन शिष्ट भाषा का रूप मान कर 
भाषा विज्ञान की दृष्टि से उसके इतिहास पर बिचार कर सकते हैं । 
भाषा के प्रयोग में उन्हे हम असफल इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि 
उनके सामने उनके अपने सिद्धान्त थे और वे स्वयं उद्‌ और फारसी 
के विद्वान और कुशल लेखक थे। | 
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अब इनकी कथा शैली के सम्बन्ध में विचार करना है इनकी 
कथा लोकिक ही हे। उसमें एक प्रेम कहानी है। एक नवयूवक 
राजकुमार अकस्मात एक राजकुमारी से मिल जाता है | दोनों में प्रेम 
हो जाता हे पर वे सिल नहीं सकते । मंत्र या जादू केबल से नायकका 
हरिण के रूप में परिवर्तन हो जाता है और दोनों विरही हो जाते हैं । 
राजकुमारी के सच्चे प्रेम से मन्त्र बल का नाश होता है ओर दोनों 
मिल जाते हे | कथा में कोई नवीनता नहीं है । परानी मसनवियों और 
आख्यानक काव्यों की प्रेम कहानी बहुत कुछ इसी प्रकार की होती 
थी । इसका वातावरण सहस्त्र रजनी चरित्र जैसा ही है। इसमें संदेह 
नहीं कि इस प्रेम कहानी के वणन में मौलिकता है। इसमें घटना की 
विचित्रता लाने के लिए पौराणिक नामों का और गोरखनाथ के हठ- 
योग सम्बन्धी कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयाग अवश्य किया गया है | 
साथ ही साथ बयान में रोचकता लाने के लिए इंशा ने अपनी काव्य 
मयी प्रवृत्ति का परिचय भी ख्रूब दिया है क्‍योंकि स्थान स्थान पर पद्य 
की पंक्तियाँ कथानक को बढ़ाता हुई रसकी सृष्टि करने में सहायक हे | 
सारी कथा हिन्दू पात्रों को लेकर मुसलमानी ey से वर्णित है । मस- 
नबी की शैली के अनुसार प्रारम्भ में अपने बनाने वाले के सामने 
इंशा ने “सर झुक्राकर” नाक रगड़ी है । उसके बाद अपने दाता के 
भेजे हुए प्यारे ( मुहम्मद ) को “रात दिन जपता? है । तत्पश्चात्‌ प्रत्येक 
घटना की सूचना के लिए अलग अलग शीर्षक हैं। इसलिए यह 
गद्य की शैली हिन्दी के लिए संपूर्ण रूप से विदेशी है । 

मुसलमान होने के कारण लेखक हिन्दू धम के देवी देवताओं को 
रूपरेखा अच्छी तरह से नहीं खींच सका। उसने केवल नाच तमाशे 
में उनका 'सबांग? अवश्य उपस्थित किया है। “कहीं गोरख जागे 
कहीं मछन्दर भागे । कहीं मच्छ कच्छ वाराह सन्मुख हुए । कहीं 
परसुराम, कहीं वामन रूप, कहीं हरनाकुश और नरसिंह, कहीं राम 
लपन सीता समेत आइ कहीं रावन और लंका का बखेड़ा सारे का 
सारा सामने देखाई देने लगा | कहीं महादेव और पावती दिखाई पड़े | 
कहीं कन्हैया जी की जनम अष्टमी होना ओर बसुदेव का गोकुल a 
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जाना और उनका बढ़ चलना, गाएँ चरानी और मुरली बजानी 
ओर गोपियों से धूम मचानी'"''''आदि ।” इसी प्रकार बहुत सी 
कथाओं का उल्लेख है । इंशा ने सवेया का रूप भी अपने “चातुक्क्रा' 


में विक्त कर दिया है । 1 ४ 
जब छांड़ि करील की कुञ्जन कों हरि द्वारिका जी माँ जाय बस | 
कुलधूत के धाम बनाय घने महराजन के राज भए ॥ 
तजि मोर मुकुट अरु कामरिया कळु ओरहिं नाते जोड़ लिए। 
धरे रूप नए किये नेह नए अरु गइ्याँ चरावन भूल गए॥ 

लेखक ने इस प्रकार सुनी सुनाई हिन्दू धर्म की कथाओं और 
काव्य रचनाओं के आधार पर ही अपने इस अवतरण की रचना 
की है और अपने हिन्दू पात्रों के जीबन में यथा स्थान जमा दी है । 

इंशा का कोशल इसी में है कि उनकी कथा प्रेम कहानी होते हुए 
भी अश्लीलता के कलंक से बची हुईं हे । यह वात दूसरी है कि प्रेम 
को चरमसीमा में असंभव घटनाओं की सृष्टि अवश्य हो गइ हे। 

“आना जोगी महेन्द्र गिर का कैलास पहाड़ पर से और कुं बर उदे- 

भान ओर उसके माँ बाप का हिरनी हिरन कर डालना” “हिरनी 

हिरन का खेल बिगड़ना और कुँवर उदेभान और उसके माँ बाप का 
नये सिरे से रूप पकड़ना |” कहानी में एक शब्द अवश्य ऐसा आया 
है जो पाठकों को कुरुचि पूर्ण ज्ञात हो सकता है । बह शब्द है रंडी 
कहानी में उसका प्रयोग पाँच बार हुआ हे : 

१--इतने में अमराइयाँ ध्यान चढ़ी उधर चल निकला तो Fal 
देखता है जो चालीस पचास रंडिया एक से एक जोबन में अगली 

झूला डाले पड़ी झूल रही हैं । * 

२--हक न धक जो तुम झट से टपक पड़े यह न जाना जो यहाँ 
रंडियाँ अपने झूल रही हे | 

३--वहाँ का यह सौहिला हे,कुळ रंडियाँ झूला डाले कूल रही थीं ।3 

१ रानी केतकी की कहानी एष्ट ४ 
२ वही पृष्ठ 
3 दही पृष्ठ १० 
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४--राजा इंदर ने कह दिया, वह रंडियाँ चुलबुलियाँ जो अपने 
मद में उड़चलियाँ हे **] ४ 

५- बल वे ऐ रंडी तेरे दाँतों के मिस्सी की घड़ी ।” 

इन पाँचों संदर्भो को देख कर रंडी शब्द्‌ का अर्थ “आमोद 

प्रमोद में मग्न स्त्री! ही माना जाना चाहिए। इसमें अश्लीलता की 
छाया भी नहीं हे । सम्भव है रंडी का सम्बन्ध आमोद प्रमोद से 
रहने के कारण उसमें धीरे धीरे अश्लीलता का भाव आ गया हो। 
पर रंडी के वास्तविक अर्थ में प्रमोद का ही भाव अधिक है। 

इंशा की भाषा सँजी हुई है। उसमें प्रवाह है और साथ ही 
स्वाभाविकता । परिश्रम से ठेठ हिन्दी लिखने की संकुचित सीमा में 
बाहर के शब्द न लाते हुए स्वाभाविकता की रक्षा करना बहुत कठिन 
है, पर इंशा इसमें सफल हुए हैं, इससे उनका भाषाधिकार स्पष्ट 
प्रकट होता है | इनके शब्द और वाक्य इतने मनोहर और विकसित 
हैं कि उनके लिए प्रो आजाद की उक्ति 'मोतियों की तरह रेशम पर 
ढुलकते आते हैं? सार्थक है। इनकी भाषा में मुहावरों का जितना 
उपयुक्त और मधुर प्रयोग हुआ है उतना इनके समकालीन किसी 
भी लेखक की भाषा में नहीं | 

ठंडे ठंडे चले जाओ, जैसा मुँह वैसा थप्पड़, पत्ता पत्ता मेरे जी 
का गाहक हुआ, अब तो मेरा जी ओठों पर आ गया, रानी केतको 
सावन भादों के रूप रोने लगी, इस बात पर पानी डाल दो 
आदि मुहावरे बहुत आकर्षक हैं। सन्‌ १८५२ में मिस्टर शिट ने इसे 
बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जनल में अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ 
प्रकाशित कर इस पर सम्मति दी थी कि यह हिन्दी शब्दों और 
मुहावरों का कोष है | वणन शैली पर लेखक का इतना अधिकार है कि 
वह वस्तु विशेष अथवा व्यक्ति विशेष का अनावश्यक वणेन विस्तार 
करता चला है। जैसे अतीतां का वणन, अथवा रानी केतकी के 
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४ बही पृष्ट ३२ 
* वही पृष्ठ ४३ 
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विवाह का उत्सव, घाटों का वणन आदि | इसमें भाषा का सोन्दये 
भले ही देखने को मिल जाय पर कथा का सौंदर्य नहीं । पर यह 
अनावश्यक वस्तु विस्तार केवल कहानी कहने के ढंग को प्रकट करता 
है। भाषा के सम्बन्ध में एक बार और हे । विशेषणों और कृदन्त 
क्रियाओं में इन्होंने बहुबचन के चिन्हों का प्रयोग किया है। उदू के 
प्रारम्भिक काल में ऐसे प्रयोग बहुत प्रचलित थे, उन्हीं को इंशा ने गद्य 
में भी प्रयुक्त कर दिया है । आतियां जातियां at aia हैं, घरवालियां 
बहलातियां हें। गाती बजाती कूदती फांदती धूमें मचातियां अगड़ा 
तियाँ जॅमातियाँ saat नचातियाँ ओर gat पड़तियाँ थीं । इन 
प्रयोगों के सम्बन्ध में दो बातें ज्ञात होती हें। पहली तो यह 
कि इनके प्रयोग अधिकतर स्त्रीलिंग रूपों में ही हुआ करते थे और 
दसरी, इनका प्रयोग लेखक की इच्छा पर निभर रहता था । किसी 
क्रिया रूप में वह बहुबचन का प्रयोग करता था किसी में नहीं, जैसे 
दोनों जनियाँ एक अच्छी सी sta को ताड़ कर आ वैठियाँ और 
अपनी अपनी दुहराने लगी | 

इंशा विनोद प्रिय थे । इन्होंने अपनी रंगीली तबीयत का नक्शा 
अपनी कहानी में खूब उतारा है । “जब तक माँ बाप जैसा कुछ होता 
चला आता है, उसी डौल से बेटा बेटी को किसी पर पटक न मारे, 
और सर से किसी के चपेक न दें तब तक यह एक जी तोक्याजो 
करोर जी जाते रहें कोई बात तो हमें रुचती नहीं |” लिखकर उन्होंने 
बैवाहिक जीबन की अच्छी चुटकी ली है । इसी प्रकार इश्वर से भी 
उन्होंने विनोद किया है-- 

देखने को दो आँखें दीं ओर सुनने को दो कान । 
नाक भी सब में ऊँची कर दी मरतो को जी दान ॥ 

“नाक का ऊँची करना” मुहवरा होते हुए भी हास्य की सृष्टि 
करता है। कहानी में अनेक स्थानों पर इंशा ने अपनी परिहास पूण 
प्रवृत्ति का परिचय दिया है । 

इंशा ने यह कहानी लिखकर ठेठ हिन्दी की भाषा में भी गद्य का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रानी केतकी की कहानी ९ 


ANNAN NNNNAANNANANANNAANANNANNNANANNANNNANNNNANNNANANNNANNANN YY 


बड़ा प्रौढ़ उदाहरण दिया है । अपने समकालीन गद्य लेखकों में इसी 
कारण इंशा का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है | 

भी तक रानी केतकी की कहानी? के सम्पादन के लिए निम्न 
लिखित आधार प्राप्न हुए हैं :-- 

१--सन १८४६ में प्रकाशित कलकत्ते की प्रति । 

२- सन्‌ १८५२ में » बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का 

२१ वाँ और २४ बाँ भाग | 

२--सन्‌ १८७४ में ” राजा शिवप्रसाद का गुटका । 

३ सन्‌ १९०५ में ?” लखनऊ की प्रति। 

सन्‌ १८४६ की छपी हुई प्रति ही सब से प्राचीन प्रति है उसके 
मुख प्रष्ठ पर एक अन्य छपी हुई प्रति का निर्देश मिलता है जो मुंशी 
ह्रीराम पंडित जी लखनऊ निवासी ने संग्रहीत की थी। उसका 
प्रकाशन सन्‌ नहीं दिया | केवल यही उस प्रति में प्रकाशित है :-- 


कहानी रानी केतकी की 


ठेठ हिन्दुस्तानी भाषा में जो आगे मुंशी हरोराम पण्डित जी लखनऊ . 
वासी ने संग्रह किई थी सो अब कहीं देख नहीं पडती और गुण ग्राहकों को 
ऐसे पदाथ के पढ़ने सुनने की बड़ी चाहत रहती है इसलिए श्रीयुत कृपाकर 
दयावर श्री मधुसूदन जी जयपुर निवासी स्कूल बुक सुसैरी के अंथ 
शोधक और परम faa अति सुबुद्धि श्रीयुक्त awit नारायण पण्डित 
इसटाम्प मुंशी जी की इच्छा से । 


श्री विष्णुनारायण पणिडत ने बुद्राङ्कित करवाया | 
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मंगलाप्रसाद पारितोषिक 
विषय-साहित्य 
संवत १६६३ के निर्णायकों की 
सम्मतियाँ 


प्रोफ़ेसर AAT wal की सम्मति 

मड़लाप्रसाद पारितोषिक के लिये जो पुस्तकें भेजी गई थीं, मैंने 
देखीं । में बड़ी कठिनाई में पड़ा कि इनमें परस्पर कैसे तुलना की 
जाय | कुछ तो काव्य के ग्रन्थ हैं, HH उपन्यास, कुछ समालोचनात्मक 
पस्तकें | पारितोषिक “मौलिक रचना? पर दिया जायगा--यह प्रथम 
नियम है । और फिर इस वर्ष दो पुरस्कार दिये जायेंगे । अस्तु, में 
अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार तीन पुस्तकों का नाम लिख 
रहा हूँ । 

प्रथम--“प्रिय-प्रवास” 

द्वितीय--“साकेत!? 

तृतीय--“तुलसी दास और उनकी कविता? 

निम्नलिखित पुस्तके भी उल्लेखनीय हैं:-- 

¢ “गुञ्जन” 

“तीन वर्ष” 

“तुलसी के चार दल” 

(१) “प्रिय-प्रवास?' इतने दिनों से प्रसिद्ध है, साहित्य में इसका 
स्थान इतना सवमत से ऊँचा है, शब्द-विन्यास, विचार-गांभीये, 
भाव-चमत्कार इत्यादि गुणों से इतना पूर्ण है, कि इसकी प्रशंसा 
अनावश्यक प्रतीत होती है । इस ग्रन्थ को पारितोषिक मिलने से 
पारितोषिक का ही महत्व बढ़ जायगा | 
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(२) “साकेत” का विषय तो नवीन नहीं है--परन्तु खड़ी बोली 
में बारह सग का, इस परिमाण का महाकाव्य ऐसी विशेषताओं 
से पूण कोई और नहीं है । इस ग्रन्थ का आधुनिक काव्य-साहित्य 
में आदरणोय स्थान हे । 

(३) तुलसी पर जितने ग्रन्थ अब तक प्रकाशित हुए हैं उनमें 
श्री रामनरेश जी की भूमिका विशेषतः प्रमाणनीय है । उनकी समस्त 
कल्पनांओं से सहमत न होते हुए भी उनके परिश्रम, खोज और 
पांडित्य की प्रशंसा उचित है । 

(४) “गुंजन?” श्री सुमित्रानन्दन जी की उत्कृष्ट रचना नहीं है | 
प्रारम्भ काल की अकृत्रिम सुन्दरता इन पद्यो में नहीं है, तथापि 
लालित्य और मधुरता पयीप्त है । 

(५) हिन्दी के मौलिक उपन्यासो में “तीन वर्ष” विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। इसमें श्री भगवतीचरणजी ने चरित्र-चित्रण और 
भाव-वर्णन में विशेष सफलता पाई है | 

(६) यदि श्री रामनरेश जी की पुस्तक न आईं होती तो “तुलसी 
के चार दल” और ऊँचा स्थान पाता | 


श्रीयुत गुल्लाब राय की सम्मति 


मेरी सम्मति में प्रथम स्थान श्री मैथिलीशरण जी के 'साकेत? 
को मिलना चाहिये । द्वितीय स्थान श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय के 
प्रियप्रवास का है । यदि पुरस्कार केवल रचनात्मक साहित्य के लिए 
ही होता तो श्री महादेवी वर्मा के सांध्य गीत को अवश्य तृतीय स्थान 
मिलता | किन्तु सब पुस्तकों को मिला कर देखने से तृतीय स्थान 
हो सदूगुरुशरण अवस्थी लिखित तुलसी के चार दल को मिलता 

| 
| यद्यपि साकेत में प्राचीन परम्परा का पालन किया गया है, तथापि 
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बह्‌ ग्रन्थ पूर्णतया इस युग का है । प्रियप्रवास भी इसी युग की पुस्तक 
हे और उसके श्रीकृष्ण में लोकरञ्जक और लोकरक्षक दोनों ही 
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पत्त हैं तथापि साकेत में रस का परिपाक अच्छी तरह से दिखलाइ 
पड़ता है | प्रियप्रवास में कृष्णचरित्र अधिकतर स्मृति के रूप में है 
जो रस का सहायक मात्र है | यदि सीधा वर्णन होता तो रस का 
परिपाक अधिक होता । साकेत में ` मर्मस्पर्शी स्थल अधिक 
आए हैं, उसमें भाव के अतिरिक्त घटनाक्रम का भी आधिक्य है और 
वह प्रियप्रवास की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक भी अधिक है । कैकयी के 
कोप का विकास और उसके अनुभव अच्छे दिखलाए गए हैं। केकयी का 
सुधार भी अच्छा दिखलाया गया है । राम काव्य के जीवन की अनेक 
रूपता का लाभ गुप्त जी को पूरी तोर से मिला है । गुप्त जी ने ठीक ही 
कहा है “राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है । कोई कवि बन जाय 
सहज संभाव्य है? । साकेत ने साहित्य की उपेक्षिता उर्मिला का वर्णन 
कर एक कमी पूरी कर दी है । शक्ति लगने की ख़बर पाकर अयोध्या 
में सहायक सैन्य का तैयार कराना एक अच्छी और आवश्यक सूक 
है । गीताबली में गोस्वामी ने भी इसका दिग्दर्शन मात्र किया है । 
प्रिय प्रवास ने अपने समय में बहुत कास किया । उसने हिन्दी में 
संस्कृत Heal की सम्भावना को पूरा कर दिखलाया और उस समय 
की खड़ी बोली को एक गव करने योग्य वस्तु प्रदान की । वात्सल्य 
और श्रृज्ञार दोनों में विरह का अलग अलग रूप दिखलाया गया है। 
श्रीकृष्ण और श्रीराधा दोनों को ही आज कल की रुचि के अनुकूल 
रूप दिया गया है । गिरि गोवर्धन आदि लीलाओं को बुद्धिम्राह्म रूप 
दिया गया है। श्री राधाजी को रोगीजनों की सेवा के लिए आद्र- 
हृदया बतलाया गया है । पवन दूत की कल्पना बड़ी साहित्यिक और 
सुन्दर है | 4 

आजकल के युग में राम और कृष्ण भक्ति की परम्परा को आगे 
चलाने का श्रेय गुप्त जी और उपाध्याय जी को है और साहित्यिक 
गंगा जमुना रूपिणी इन HAT से खड़ी बोली पवित्र हुई है । 

काव्य अन्तरानुभूति की तीव्रता की दृष्टि से श्रीमती महादेवी वर्मा 
का भी बड़ा ऊँचा स्थान है। 'गुज्ञन' में भी अन्तरानुभूति अधिक है 
ये दोनों ग्रन्थ अपनी शैली के ग्रन्थों में बहुत ऊँचे ग्रन्थ हैं । सांध्यगीत 
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में निजीपन होने के कारण उसका प्रभाव लोक व्यापी न हो सकेगा । 
यद्यपि साहित्यिक निर्णय उपयोगिता पर अवलम्बित न होना चाहिए 
तथापि प्रभाव और उपयोगिता की अवहेलना नहीं की जा सकती । 

आलोचनात्मक ग्रन्थों में तुलसी के चार दल, कवि और काव्य, 
तुलसी संदर्भ, काव्य में अभिव्यञ्जनावाद्‌, काव्य कल्पद्रुम और तुलसी 
दास्‌ अर उनका काव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है सभी पाणिडत्य- 
पूण ग्रन्थ हे किन्तु तुलसी के चार दल में पाणिडत्य के साथ साथ 
आलोचना कुछ अधिक दिखलाई पड़ती है । सत्र बातों को मिलाकर 
उसकी आलोचना बहुत मार्मिक और निष्पक्ष प्रतीत होती है । 

यदि केवल त्रजभाषा काव्य के लिए ही पुरस्कार होता तो दुलारे 
दोहावली को भी ऊँचा स्थान मिलता । इस बात को लिखते हुए हषे 
होता है कि पुरस्कार के लिए जो पुस्तकें भेजी गई हैं वे बहुत उच्चकोटि 
की हैं और साहित्यिक उन्नतिं का परिचय देती हैं । 


श्री चतु रसेन वैद्य की सम्मति 


मेरे सामने कुल २२ पुस्तकें मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक निणय के 
लिये हें । जिनमें १२ काव्य पुस्तके हें (८ खड़ी बोली की और ४ 
ब्रजभाषा की ) १ नाटक, २ उपन्यास, १ गद्य काव्य, १ रीति ग्रन्थ 
२ समालोचना और ३ निवन्ध | चरित्र, चरित्र चित्रण, श्रमण, भाषा- 
विज्ञान की कोई पुस्तक नहीं है । अधिकतर पुस्तकें पद्य की हैं। १ 
नाटक और २ उपन्यासो को छोड़ कर शेष पुस्तकों का विषय भी 
काव्य ही है। इन सब पर सरसरी नजर डालने से यह आसानी से 
समभा जा सकता है कि अभी हिन्दी-साहिस्य कितना एकाङ्गी और 
आधुनिकता के प्रतिनिधित्व से हीन है । 

साहित्य किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी के समान उसका नेता 
और नियन्ता होता है । मङ्गला प्रसाद पारितोषिक के लिए आए हुये 
ये ग्रन्थ वर्तमान काल के हिन्दी-साहिस्य के सवश्रेष्ठ ग्रन्थ मानने 
पड़ेंगे ओर उन्हें कसोटी पर कसने से हम इस परिणाम पर पहुँच 
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सकते हें कि हमारा यह साहित्य हमारा जीवन सङ्गी नहीं प्रत्युत हमारे 
काल्पनिक स्वप्न की एक धुंधली छाया है जिसका हमारे जीवनों पर 
शायद ही प्रभाव पड़े । 

जो हो, इन्हीं २२ पुस्तकों में से मुझे सर्वश्रेष्ठ ३ रचनाएँ नियमा- 
नुसार लेनी हैं सब में स निम्न लिखित ८ पुस्तकें में अनायास ही चुन 
सका हूँ | 

१--तुलसी के चार दल । 

२--काव्य में अभिव्यंजना | 

३-सान्ध्यगीत । 

४- -दुलारे दोहावली । 

५--प्रिय-प्रवास | 

६--साकेत । 

७ द्वापर | 

८--गुञ्जन । 

यह सूची उस क्रम के आधार पर है--जो संयोजक समिति ने 
मेरे पास भेजी है | इनमें १--समालोचना, १--रीतिम्रन्थ, ५--खड़ी 
बोली के काव्य और १ ब्रजभाषा का काव्य है। इन आठोंमें से 
प्रथम श्रेणी के लिये बिचार कोटि में मैंने निम्नलिखित ४ पुस्तकों को 
रखा है । 

१--सान्ध्यगीत 

` २--दुलारे दोहावली 

३--प्रिय-प्रबास 

४--साकेत 

मुझे दुःख है कि इनमें एक भी गद्य-प्रन्थ नहीं है। इन चारों में 
३ खड़ी बोली के और एक ब्रजभाषा का काव्य है । गंभीर ऊहापोह से 
प्रियःप्रवास और साकेत शेष दो पुस्तकों की अपेक्षा पिछड़ जाते हैं । 
प्रिय-प्रवास के छन्द संस्कृत के हैं । भाषा भी संस्कृत गर्भित है । य दोनों 
ही बातें आधुनिक विकसित हिन्दी के रूप के दृष्टिकोण से दोषपूर 
हें। इसके सिवा एक बात यह है कि पद्यों में पादपूर्ति और छन्दपूर्ति 
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के लिए बहुधा अति साधारण शब्दों के स्थान पर सर्वथा ही अप्रसिद्ध 
शब्दों का प्रयोग किया गया है । काव्य के विषय और उसकी वणन 
शैली पर भी dena की छाया है । यद्यपि बंगला, मराठी, तामिल, 
गुजराती साहित्य सें ऐसे काव्य उच्च कोटि के काव्य माने गये हें परन्तु 
प्रान्तीय भाषाओं की अपेक्षा राष्ट्र भाषा हिन्दी का स्थान भिन्न ही 
है। वह भारत की उद्ग्रीव सार्वभौम भाषा हो रही है। उसे सरल- 
सुबोध और पाठकों के जीवन को तत्काल स्पर्श करने वाली होना ही 
चाहिये । प्रिय-प्रबास में रस है, कवित्व है, पर जैसे--उसे पढ़ते २ मन 
घबरा सा जाता है। इस से मन भर सा जाता है। वह विद्यार्थियों 
के ज्ञाववधन की चीज़ हो सकती है किन्तु मानवीय आत्मा को 
MBA करने की नहीं | 

साकेत में भी यही बात है । परन्तु उसकी भाषा विशद, समतल, 
प्रवाहित, और भाव स्पष्ट और हृदय को गुदगुदाने वाले हें । परन्तु 
उसमें जीवन के साथ रहने योग्य जैसे कुछ नहीं है । ऐसा प्रतीत होता 
है मानो किसी पुरानी ऐतिहासिक इमारत पर नये ढंग से मरम्मत 
करके पुरातत्व के प्रेमियों के लिए--अतीत भारतीय जीवन की झाँकी 
दिखाने की चेष्टा को है, जो कि जब तक हिन्दी रामचरित मानस 
है, विफल ही होगी | इस काव्य में एक दोष तो यह्‌ है कि उसमें एक 
कथानक है। अब जब गद्य साहित्य का विकास हो गया है, 
कथानक गद्य साहित्य में ही लिखे जाने चाहिए। चरित्र चित्रण 
और जीवन की ससस्याएँ कथानक की जान हैं। उनके लिए गद्य 
का क्षेत्र जितना उपयुक्त है उतनी पद्य की कसी हुईं तंग चहारदीवारी 
नहीं । फिर उसमें चाहे भी जितनी उपयुक्त खिड़कियाँ क्यों न खोल 
दी जाये । 

सच्चा कबि फ़ोटोग्राफ़र नहीं जो सत्य की सच्ची छाया का चित्र 
उतार सकता है। वह तो चित्रकार है। जो अमूत भावना को मूत 
बनाने की शक्ति रखता है। गत शताब्दि तक हिन्दी का साहित्य हो 
पद्यमय था । उस पर संस्कृत की छाप थी, जिसमें कथानक ही नहीं, 
कोष और विज्ञान भी पद्य में लिए गये थे। पर अब गद्यसाहित्य के 
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विकास के बाद कविता अमूर्त भावों के चित्रण करने पर ही जीवित 
रह सकती है नहीं तो नहीं | 
इसलिए अब fan दो पुस्तकें रह जाती हें । 
१ सान्ध्यगीत 
२--दुलारे दोहावली 
न्ध्यगीत खड़ी बोली का काव्य है। ओर वह छायावाद का 
उत्तम काव्य है । उसकी कवियित्री अपने स्कूल की प्रधाना हैं । पुस्तक 
में कल्पनाओं का भरपूर स्वप्न राज्य हे। बौद्धिक विकास का 
दाशेनिकता का स्थान ऊँचा है। स्थान स्थान पर अमूत मूर्तियाँ गढ़ी 
गई हें । इस काव्य की रचयित्री साकेत और प्रिय-प्रबास के परिश्रमी 
शक्तियों की भाँति मेहनती नहीं। वह भावावेशा में शरावोर हैं। 
परन्तु इतना होने पर भी एक भारी दोष है कि यहाँ कविता निरन्तर 
रुदन करती है और उसके कारण प्रायः काल्पनिक हैं । काल्पनिक 
पीडा से सदैव रुदन करने वाले और हाय हाय करने वाले आदमी 
को आप क्या कहेंगे? यहाँ कवि उन्मत्त प्रतीत होता है पर जैसे 
ag उन्माद का अभिनय सा करता हो, FAT वह पूरा चाक-चोबन्द 
और सावधान भी है। दूसरी विचारणीय बात यह है कि यह 
काव्य राष्ट्र में कुछ भी जीवन नहीं दे सकता। हम ऐसे 
साहित्य का आदर किया चाहते ह जो मानव का हपाल्लास पूण 
निःश्वास हो। फिर भी प्रस्तुत काव्य किसी भी देश-काल ओर जाति से 
प्रतिबद्ध नहीं । वह चाहे रुदन ही है पर है मानव हृदय का । इसलिए 
यह काव्य प्रथम श्रेणी की रचना का विचार करने के समय आँखों 
से ओमल नहीं किया जा सकता | 
aq हमें दोहावली पर भी विचार करना है, वह एक दूसरे ही 
ढङ्ग की चीज है। वह त्रजभाषा का मुक्तक हे। हिन्दी का काव्य- 
साहित्य ब्रजभाषा में रहेगा या खड़ी बोली में, इस पर तो मतभेद 
अभी भी है । परन्तु ब्रजभाषा के पक्ष में में इतना अवश्य कहूँगा कि 
ज्यों ज्यों कविता केवल भावों की कोमल वस्तु होती जायगी त्यां त्या 
बोलचाल की भाषा से उसमें अन्तर पड़ता ही जायगा। मेरी यह्‌ 
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धारणा है कि कविता भाषा का नृत्य है जो भावपूर्ण पद्धति मूलक 
ढंग पर अपने अंग प्रत्यंगो को तोड़ मरोड़ कर क्रिया जाता है, 
नृत्य का शज्ञार ओर परिधान भी कुछ उल्चन और निराला होता है 
उससे नृत्य में चमत्कार का उदय हो उठता हे । त्रजभाषा वास्तव में 
हिन्दी कविता का एक असाधारण परिधान है, जिसमें कोमलता 
माधुर्य, कला, रस और लचक है, वह कविता के उपयुक्त है, शायद 
संसार की किसी भी भाषा को कविता के लिये उपयुक्त प्रथक भाषा 
नहीं है, यह सौभाग्य तो हिन्दी ही को है । इसलिये त्रजभाषा का यदि 
कविता में सही प्रयोग किया जाय तो मेरे ख्याल में कविता में 
माधुर्य, ओज, रस ओर लचक पैदा हो जायगी । दोहावली त्रजभाषा 
का काव्य है उसका छन्द साधारण दोहा है, उसकी शेली बिहारी की 
है, देखने में वह एक प्राचीन वस्तु की नवीन प्रति-लिपि-सी दीख 
पड़ती है पर उसमें कुछ अप्रतिम बातें हैं। सब से महत्वपूर्ण बात 
तो यह है कि इस काव्य में आधुनिकता का प्रतिनिधित्व किया गया 
है, यद्यपि वह बहुत विरल है। कवि जैसे खब ध्यान देकर जीवन 
और उसके चारों ओर की चीज़ों को देखता है फिर वह उनका नहीं 
उनकी आत्मा का चित्र खींचता है। उसका वणन चमत्कार पूण 
है उसमें उल्लास, विनोद, भावुकता, व्यंग वचन चातुरी और काव्य 
का परिपूया श्वङ्गार है सब्र से सहत्वपूणा बात यह्‌ है कि उसकी शेली 
ओर विषय साथ ही भाषा भी ये तीनों ही ठीक नहीं हैं जो आज 
गद्य के विकास काल में केबल कविता ही के काम आ सकते हैं। 
इन छोटी २ चीज़ों को इधर उधर से जुटाने में कवि को मालूम होता 
है अपनी प्रतिभा से--भावों से शब्दों से, और अमूत sant से 
जैसे कुश्ती करनी पड़ी है। और उसने उन सब को पछाड़ कर परास्त 
केया है । कवि की प्रतिभा का चमत्कार उसकी प्रत्येक पदावली में है । 
कवित्व में रुदन भी है पर वह पीड़ा या वेदना का नहीं, सहानुभूति 
और ममता का है। हाँ, काव्य में एक भारी दोष है, कबिता में गहरी 
ऐन्द्रीयता है, इसने रचना को अलौकिक होते होते लौकिक बना दिया 
है। संक्षेप में यह मानवीय ऐन्द्रीयता का आधुनिक प्रतिनिधित्व करने 
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वाली प्रस्तुत समस्त पुस्तकों में अपेक्षाकृत सव श्रेष्ठ प्रतीत होती है । 
इसलिये मेरी सम्मति में दोहावली इस पुरस्कार प्रतियोगिता में प्रथम 
श्रेणी में और सान्ध्यगीत द्वितीय श्रेणी में स्थान पाती हे । 

अभी तृतीय श्रेणी की एक पुस्तक चुन लेने का कठिन कार्य शेष 
है | स्वभावतः यह प्रश्‍न उठता है कि यह तीसरी पुस्तक हम पहिले चुनी 
हुई आठ पुस्तकों में से चुनें या उनमें से चुनी हुई ४ पुस्तकों में से । 
न्याय तो यही कहता है कि उपयुक्त ४ पुस्तकां में जो दो शेष हों 
उन्हीं में से एक को तृतीय स्थान दिया जाना चाहिए | 

परन्तु पूर्वोक्त ८ पुस्तकों में से ४ उस दृष्टिकोण से चुनी गई थीं 
जिनके आधार पर हम प्रथम श्रेणी की पुस्तक का चुनाव कर सके | 
तृतीय अणी की पुस्तक के लिये तो दृष्टिकोण ही निराला हो जाता 
है, पुस्तक की उपयोगिता और कोटि का खान ही बदल जाता है, 
Ba: तीसरी श्रेणी के चुनाव के लिये हम नीचे लिखी पुस्तकों पर 
विचार करना उपयुक्त समते हैं । 

१--प्रियप्रवास 

२- साकेत 

३-तुलसी के चार दल 

४--काव्य में अभिव्यञ्जना 

५--गुंजन 

प्रिय-प्रवास और साकेत के सम्बन्ध में हम अपने विचार प्रकट 
कर चुके हैं । गुंजन छायावाद का काव्य ग्रन्थ है, इसमें विराग की 
मात्रा खूब है। कवि की आशा उत्साह ओर आनन्द की ज्योति की 
एक रेखा दोख पड़ती है पर वह भयभीत सा, शंकित सा, जैसे अपने 
ही लिये कुछ गुनगुनाता हे उसकी बातों में विश्व संदेश तो जैसे दबा 
हुआ सा है। मानों कवि थोड़े ही में सन्तुष्ट हो जाता हे! महत्वा- 
काँच्चा उसमें नहीं ही है। हर हालत में ये तीनों काव्य उस परिस्थिति 
से नहीं उभरते जहाँ वे परास्त हो चुके हैं । ट 

अब रह गये दो ग्रन्थ काव्य में अभि-व्यंजना ओर तुलसी के चार 


qa) पहिली पुस्तक विद्वान्‌ लेखक के विश्व-साहित्य के अध्ययन का 


७७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a सी की. लक? 


Ann nnn nnn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्बत्‌ १९९३ के निर्णायकों की सम्मतियाँ १९ 


Nees 


फल है, उसमें विचार हैं, पर संकलित, हिन्दी में महत्वपूर्ण चीज़ 
अवश्य है पर एकाङ्गी और रचना में लेखक का मौलिक विकास 
बहुत कम हुआ है | 

तुलसी के चार दल एक अपूण सी चीज दीख पड़ती है, परन्तु 
वह समालोचना की एक उत्कृष्ट पुस्तक है | पुस्तक का संगठन लेखन- 
क्रम सब कुछ व्यवस्थित ओर पद्धति मूलक है । अनेक नई बातें हैं । 
वे बहुत स्थानों में बहुत सा अध्ययन के बाद एकत्र की गई हें । फिर 
स्वतन्त्र ढंग पर लिखी गई है। लेखक ने उदाहरणों के सिवा सब 
कुछ अपना ही लिखा हैं प्रस्तुत पुस्तक जिन रचनाओं की आलोचना 
पुस्तक हैं उन पर ओर उसके रचयिता पर लेखक ने प्रभावशाली 
प्रकाश डाला है | 

अपनी कोटि में पुस्तक क्रीमती है । थोधी बातों की अपेक्षा हिन्दी 
में अब ऐसी पुस्तके लिखी जानी चाहिये । उनसे हिन्दी के प्रारस्भिक 
विकास के इतिहास-निर्माण में भारी हाथ रहेगा । इसलिये में तीसरा 
स्थान इस तुलसी के चार दल को देता हूँ । 

मेरा स्थिर मत है:-- 

प्रथम श्रेशी--दुलारे दोहाबली--श्रीदुलारे लाल भागव, 
लखनऊ | 

द्वितीय श्रेणी--सांध्यगीत--श्री महादेवी बर्मा एम० ए० 
प्रयाग | 

तृतीय श्रणी--ठुलसी के चार दल--श्री सदूगुरुशरण 
अवस्थी एम० Wo | 

अन्त में में यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी दृष्टि में 
दूसरी ओर तीसरी रचनायें लगभग एक ही कोटि की मानी जानी 
चाहिएँ । 
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मङ्गलाप्रसाद पारितोषिकार्थ भेजी गई २२ रचनाओं में, मेरी राय 
में गुंजन, नूरजहाँ और सान्ध्यगीत यही तीन रचनाएँ उत्कृष्ट हैं 
ओर इन्हीं में से दो को इस वर्ष के पारितोषिक मिलने चाहिये । ये 
तीनों रचनाएँ मौलिक हैं, भाव गम्भीरता तथा कवित्व की दृष्टि से 
सर्वाङ्गसुन्दर भी हें | इनमें गुंजन और सान्ध्यगीत मुक्तक काव्य हैं 
और नूरजहाँ महाकाव्य है । भाषा, वर्णन ओर सरसता की दृष्टि से 
नूरजहाँ एक अति सुन्दर रचना है। इधर गुंजन ओर सान्ध्यगीत 
सालंकृत और विशद भावों से ओत प्रोत हें, भापा-माधुर्य इनकी एक 
अलग विशेषता है | 

विचारार्थ आई हुई रचनाओं में १२ कविता की ओर १० गद्य 
की पुस्तक हें | 

कविता की पुस्तकों में (१) प्रियप्रबास ओर (२) साकेत महाकाव्य 
हैं । इनके प्रशेताओं के प्रति पूणं सम्मान प्रकट करते हुए में यह कहने 
को वाध्य हुँ कि ये उपर्युक्त रचनाओं की प्रतियोगिता में नहीं 
ठहरते | प्रियप्रवास में विलाप की अतिशयता है, जिससे उसकी 
कथा की सरसता दव गई है। इसके सिवा भाषा में भी एक रसता 
नहीं है । पाण्डित्य का जितना प्रदर्शन जान पड़ता है उतना, कवित्व 
का नहीं, जिससे रचना की स्वाभाविकता नष्ट हो गई है। साकेत 
का सब से बड़ा दोष यह है कि उसमें 'साकेतत्व'का सवंथा अभाव है। 
फिर रामायण और रामचरितमानस द्वारा जो रामकथा राष्ट्र के लिए 
एक सच्ची ऐतिहासिक घटना के रूप में थी वही इस सुन्दर रचना 
में नानी की कहानी? के रूप में परिणत कर दी गई है। रहा उर्मिला 
का चित्रण सो उसका वियोग-वणान बहुकाल व्यापी होने के कारण 
सरस होने के बजाय जी उकताने वाला हो गया है। अब रहा 
(३) द्वापर नाम का खण्ड काव्य, सो उसका भी यही हाल है । 
उसमें हिंसा-प्रधान यज्ञां का विरोध करने का जो श्रेय कृष्ण को दिया 
गया है उससे इसके “सत्यम्‌? को भारी ठेस पहुँच गई है । 
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अब रहीं अन्य पद्य-रचनायें सो वे तो इस प्रतियोगिता में और 
भी नहीं ठहरती हैं । (४) अनन्त पथ का पथिक, (५) दुलारे दोहावली 
(६) और भग्न तंत्री-अच्छी रचनायें हैं । अनन्त पथ का पथिक अपने 
लक्ष्य को स्पष्ट नहीं कर पाता है । भग्नतन्त्री की व्यञ्जना लिष्ट और 
नीरस है । इसकी भाषा भी ऊबड़-खाबड़ है । दुलारे दोहावली एक 
सरस ओर प्राञ्जल मुक्तक काव्य है, परन्तु उसके अनेक दोहे शिथिल 

शेष (७) मुक्तक, (८) तरंगिणी और तो काव्योद्यान (९) इन 
तीनों से भी हीन हे | 

गद्य की रचनाओं का भी यही हाल है । इनमें तुलसीदास के 
सम्बन्ध की ३ पुस्तक हे । (१) तुलसी-संदभ में तुलसी के ग्रन्थों क 
रचना-काल के सम्बन्ध में अच्छा विचार किया गया है, पर कवित्व के 
सम्बन्ध में बेसा विवेचन नहीं है । (२) तुलसी के चार दल में कवित्व 
पर यद्यपि शास्त्रीय ढंग से विचार किया गया है, पर उसमें क्रम का 
अभाव है | (३) तुलसीदास और उनकी कविता में "तुलसीदास? पर 
ही अधिक विचार किया गया है जो अभी विवाद ग्रस्त है। इस तरह 
ये तीनों पुस्तके भी सर्वाङ्क पूर्ण नहीं ठहरती हैं । (४) काव्य कल्पद्रुम 
अलंकार विषयक एक अच्छा अन्थ है, पर उसमें लेखक का उदाहरणों 
के सिवा अपना क्या और कितना है, यह जानना कठिन नहीं है । 
(५) काव्य में अभिव्यञ्जनावाद और (६) कवि और काव्य ये दोनों 
आलोचना विषयक ग्रन्थ हैं । दोनों में रस की मीमांसा की गई है और 
कवियों की विचार धाराओं पर प्रकाश डाला गया है। पर प्रणेताओं 
ने अपने निष्कर्ष को आवश्यक प्रमाशों से पुष्ट नहीं किया है। 

(७) तीन नाटक, (८) तीन वर्ष, (१) सौन्दर्योपासना और (१०) 
विस्मृत-सम्राट--ये मौलिक रचनायें हे ओर इनमें पिछले तीनां उप- 
न्यास हैं । इन चारों में 'तीन वर्ष” एक उत्कृष्ट रचना है। पर स्थायित्व 
अर कला के विचार से “तीन वषं’ भी उपयुक्त तीन रचनाओं की 
प्रतियोगिता में नहीं ठहरता है। 

इस बार साहित्य के दो पारितोषिक दिये जा रहे हैं। इनमें एक 
पहले का रुका हुआ पारितोषिक है और कदाचित्‌ इसी लिए पहले की 
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प्रतियोगिता में हारी हुई दो-तीन पुस्तकें फिर से रक्खी गई हैं | अत- 
एव पहले का रुका हुआ पारितोषिक “गुंजन? पर देना चाहिए । यह 
अपने समय की एक उत्कृष्ट रचना है। इसके रचयिता १९२३ से 

हिन्दी के कविता-क्षेत्र के नियन्ता के रूप में लोकमान्य हें । दूसरा इस 
वर्ष का पारितोषिक 'नूरजहाँ? या “सान्ध्यगीत? पर दिया जाना 
चाहिए | नूरजहाँ” सरल हिन्दी का एक नवीन उत्कृष्ट महाकाव्य है | 
इसी प्रकार 'सान्ध्यगीत! भी हाल की ही एक अप्रतिम नई रचना है | 
इसकी रचयिता ने भी गत तीन वर्ष में हिन्दी के कविता-क्षेत्र में अपने 
लिए एक अलग विशेष स्थान प्राप्त कर लिया हे । 


श्रीमती चन्द्रावती त्रिपाठी एम० ए० की सम्मति 


मंगलाप्रसाद पारितोषिक के निर्णयार्थ आई हुई पुस्तकों में से 
मुझे सबश्रेष्ठ रचना 'प्रिय-प्रवास”, द्वितीय “तुलसी के चार दल? और 
तृतीय “गुंजन' पुरस्कार देने योग्य मालूम हुईं। अन्य रचनाओं की 
अपेक्षा इनमें अनेक गुण ऐसे मिलते हैं जो एक उत्तम काव्य में होने 
आवश्यक हैं | विषय, भाव, भाषा, ओर शैलो की दृष्टि से तीनों ग्रन्थ 
सुन्दर हें | 

प्रिय-प्रवास बीसवीं सदी का कृष्ण-काव्य है जिसमें प्राचीन 
कथानक को कवि ने नये रङ्ग से नये ढङ्ग से ऐसा सजाया है जो 
आधुनिक पाठकों के मनोनुकूल बन गया है । प्राचीन काल के राधा 
कृष्ण केवल नायक नायिका के रूप में न रह कर एक आदश प्रेमी- 
प्रेमिका बन गये हैं, जिनका प्रेम स्वाभाविक रीति से आरम्भ होकर 
बिकसित हुआ है । उसमें न लोकमर्यादा की उपेक्षा है और न कोई 
रहस्यमयी भावना । इसमें विशुद्ध प्रेम का आदर्श दिखलाया है। 
महाकाव्य के लिये जिन गुणों का होना आवश्यक है उनमें से अनेक 
इसमें मिलते हैं । भाव व्यञ्जना बहुत सुन्दर रीति से पै गई है । 
हृदयस्थ भावनाओं के बड़े ही मनोरम चित्र खींचे गये हैं । ae 
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हृदय और विरह-विधुरा प्रेमिका के विरह-व्यथा का चित्रण मार्मिक 
ae से किया गया है। रस का विकास भी इस ae से किया 
गया है कि पाठकों के हृदय पर व्यापक प्रभाव डालता है 
प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण भी सफलता के साथ किया 
है। संस्कृत शब्दावली होते हुए भी भाषा लालित्य पूर्ण है और रस 
तथा छन्दों के अनुकूल है। इस ग्रन्थ की सब से बड़ी विशेषता यह 
है कि इसमें हमें सत्यं, शिवं ओर सुन्दरम्‌ का सुन्दर एकीकरण 
मिलता है । यही काव्य की महानता का कारण है | अतः 'प्रिय-प्रवास! 
प्रथम पुरस्कार पाने के सर्वथा योग्य है । 

'तुलसी के चार दल!” में लेखक ने तुलसीदास के चार छोटे ग्रन्थों 
की आलोचना सुन्दर रीति से की है । साहित्यिक दृष्टि से 
यह रचना बहुत अच्छी हे। इस ढङ्ग के ग्रन्थों की हमारे साहित्य 
में अत्यन्त आवश्यकता है। लेखक ने भाव-साहश्य दिखलाने 
के लिये अनेक स्थलों पर मानस आदि अन्य ग्रन्थों के उद्धरण भी दिये 
हें। अन्य हिन्दी लेखकों ने इन ग्रन्थों पर जो आलोचनायें लिखी हें 
उनको भी स्थान २ पर उद्धृत करके लेखक ने पुस्तक की उपयोगिता 
ओर बढ़ा दी है । अतः पारितोषिक देने की दृष्टि से में इस रचना को 
द्वितीय पुरस्कार देने के सवंथा योग्य समभती हूँ । 

इन दो ग्रन्थों के अतिरिक्त तृतीय स्थान “गुञ्जन? का है। यह कवि 
की सर्वोत्तम रचना कही जा सकती है। अपनी अन्य कृतियों की 
अपेक्षा कवि इसमें विशेष सफल हुआ है । इसमें भाव, भाषा, कल्पना 
ओर शेली सभी अच्छी हें । कवि अपनी पीड़ा और निराशा से 
निकल कर मानव-जगत की ओर ध्यान देता है और जगत के सुख- 
दुख के साथ अपनी सहानुभूति और सम्मेदना प्रदर्शित करता है। 
उसके दुःख का आवेश कम होकर उसमें गम्भीरता आती है और 
उसी में अब उसे आनन्द और उल्लास का अनुभव होने लगता है। 
अब वह यह कह करः-- 

“जग जीवन उल्लास मुझे, 
नव आशा नव अभिलाष मुझे | 
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इश्वर पर चिर विश्वास मुझे, 
चाहिये विश्व को नव जीवन i” 
शान्ति प्राप्ति कर लेता है दार्शनिक भावों का भी सुन्दर विश्लेषण 
किया गया है। अतः दुःख वाद से पीड़ित और आँसुओं में डूबे हुये 
काव्य में 'गुज्ञन? की गुञ्जार अपना विशेष स्थान रखती है। अतः | 
पुरस्कार की दृष्टि से इसका स्थान तृतीय कहा जा सकता हे | | 


श्रीयुत प्रो, रामकुमार वर्मा की सम्मति 


श्री मंगलाप्रसाद पारितोषिक में आई हुई २२ पुस्तके तीन भागों 
में बिभाजित की जा सकती हैं:-- 
१--आधुनिक काव्य 

अ--धामिक 
ध्या--रहस्यवादी 
इ--आख्यानक 
२-घ्रजभाषा काव्य 
३-गद्य रचनाएँ 
अ--नाटक 
आ--उपन्यास 
इ--आलोचना 
_ इन विभागों के अनुसार पुस्तकें इस प्रकार बाँटो जा | हैं:-- 
. १--आधुनिक काव्य 

अ--धामिक 

[ प्रिय-प्रबास, साकेत, द्वापर ] 

वा--रहस्यवादी 
[गुजन, सांध्यगीत, अनन्त के पथ पर, भग्नतंत्री ] 
 इ-_अआख्यानक 
[ नरजहाँ ] 
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२--ब्रजभाषा काव्य 

[ दुलारे दोहावली, तरंगणी, मुक्तक, काव्योद्यान ] 
३--गद्य रचनाएँ 

अ--नाटक 


[ तीन नाटक ] 
अ--उपन्यास 
[ तीन वर्ष, सोन्दयोपासक, विस्मृत सम्राट ] 

इ-_आलोचना 

[ काव्य कल्पद्रुम ( रीति कालीन ) तुलसी संदभ, तुलसी के चार 
दल, तुलसीदास और उनकी कविता, कवि और काव्य, काव्य रे 
अभिव्यंजनाबाद्‌ | 

इन तीनों विभागों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि सुति 
काव्य का धार्मिक दृष्टिकोण बहुत परिष्कृत हो रहा है । अब उसमें 

अन्धविश्वास ओर किम्बदन्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है | स्वाभा- 

बिकता के साथ चरित्र चित्रण धार्मिक काव्य की प्रधान वस्तु है। 
भाषा तो एक सेविका की भाँति भावों के प्रकाशन में सहायिका है । 
रहस्यवादी रचनाएँ बहुत कुछ स्पष्ट हो चली हैं; उनमें कल्पना 
के चित्र बड़े हृदयग्राही रंगों से भरे जा रहे हें । ऐसी रचनाओं 
में अनुभूति की व्यापकता धीरे-धीरे प्रधानता पा रही है। प्रकृति के 
मनोहर प्रांगण में आत्मा की रहस्यमयी प्रवृत्तियाँ सुलभाई जा रही 
हें । करुणा और श्वंगार की समानान्तर धाराओं में रहस्यवाद प्रवाहित 
हो कर जैसे हृदय को आन्दोलित कर रहा है। प्रसन्नता की बात 
है कि रहस्यवाद की रेखाऐ अब स्पष्ट हो रही हैं । 

आख्यानक काव्य हिन्दी में कम लिखे जा रहे है । अभी हिन्दी 
में प्रबन्ध-पढुता का अभाव है. । कहीं कहीं भावावेश और प्रकृति के 
चित्र बड़े हृदयग्राही बन जाते हैं और काव्योस्कषं का सीमान्त उदा- 
हरण रखते हैं पर प्रबन्धास्मकता में शेथिल्य आ जाता है | हिन्दी के 
कवि अभी तक गीतिकाव्य में सफलता प्राप्त कर सके हैं, प्रबन्ध- 
काव्य में नहीं । 

४ 
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त्रजभाषा काव्य अब क्षीण हो रहा है। कवियों का ध्यान भी 
अब उस ओर नहीं जा रहा है यद्यपि त्रजभाषा का काव्य-सम्बन्धी- 
महत्व किसी प्रकार भी कम नहीं कहा जा सकता । भावां के प्रकाशन 
में उस भाषा की क्षमता चरम सीमा पर पहुँची हुई है। नवयुग में 
त्रजभाषा काव्य की भाषा नहीं रह सकेगी यह दिनों दिन स्पष्ट होता 
जा रहा है। इन रचनाओं में सूक्तियों का प्राधान्य है। भाषा को 
अभिव्यंजना शक्ति के साथ ही साथ अलंकार और गुण प्रचुर मात्रा 
में है । एक विशेष वात यह है कि दोहा छंद ही नवीन त्रजभाषा 
रचना का प्रमुख और लोकप्रिय छंद है। इस विभाग में आई हुई 
पभी रचनाओं में दोहा छंद का प्राधान्य है । 

गद्य की रूपरेखा बहुत परिष्कृत हो चुकी है । उसमें भाषा का 
जितना सोन्द्ये प्रकट हो सकता है उतना ही भावों का भी । इस 
प्रकार गद्य पूण परिमार्जित हो चुका है। नाटकों में संस्कृत नादूय- 
शास्त्र का कोई चिन्ह भी अवशेष नहीं रह गया । वे सम्पूणंतया 
पाश्चात्य नाटक शैलियों से प्रभावित हैं। रस के स्थान पर काये- 
व्यापार का विस्तार ही प्रधान बात हो गई है। इस कार्य-व्यापार 
में चरित्र चित्रण की स्वाभाविकता आवश्यक है । चरित्र-चित्रण में 
मानवीय मनोवेगों का विश्लेषण नाटकों की उत्कृष्टता की कसौटी 
है | यही बात उपन्यासों के सम्बन्ध भें कही जा सकती 21 अभिनय 
के तत्व को छोड़ कर नाटक की शेष सभी वाते उपन्यास में भी 
घटित होती हैं। संक्षेप में मनोविज्ञान के आधार पर स्वाभाविकता 
चरित्र-चित्रण और कथा विस्तार की युक्तिसंगत श्वृंखला नाटक और 
उपन्यास की प्रधान वस्तु है नाटकों और उपन्यासों का यही रूप 
आधुनिक साहित्य में है। 

हिन्दी साहित्य की समालोचना महान हो रही है 1 उसमें विवे- 
चन ओर निर्णय की जैसी प्रबृत्ति आजकल पाई जाती है वैसी हिन्दी 
में अविदित है । यह शास्त्र सम्पूरोरूप से पश्चिम के पैरों से चल रहा 
है यद्यपि इसका ऐसा रूप हमारे साहित्य के लिए पूर्णतः उपयुक्त 
नहीं । हमारा अपना दृष्टिकोण, हमारी अपनी संस्कृति का साहित्य 
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पश्चिम से अनेक बातों में भिन्न है । उसका इतना अधिक शासन 
हमारे लिए अरुचिकर ही नहीं अहितकर भी है। पर समालोचना में 
जैसा निष्पक्ष दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विश्लेषण और विषय में अन्तरृष्टि 
हम आजकल पाते हैं वैसा ही अपेक्षित भी है। इस विषय का 
भविष्य हिन्दी में बहुत उज्ज्वल है पर अभी तक उत्कृष्ट समालोचना 
के लिए हिन्दी में गुंजाइश है | 
इन बाइस पुस्तकां को ध्यान से पढ़ने पर उनकी उत्कृष्टता पर 
विवाद हो सकता है पर साहित्यिक महत्व ओर विचार शैली को ध्यान 
में रखते हुए निणेय किया जा सकता है। इस विचार से आधुनिक 
काव्य में प्रियप्रवास ओर साकेत, व्रजभाषा काव्य में दुलारे दोहावली 
ओर गद्य रचनाओं में तुलसी के चार दल नामक ग्रन्थ ही प्रतियोगिता 
में आ सकते हैं | 
आधुनिक काव्य में प्रियप्रचास का विशिष्ट स्थान है। उसमें सब 
से प्रधान बात श्रीकृष्ण का चरित्र-चित्रण और उनके मथुरा चले जाने 
पर यशोदा और राधा का वियोग वर्णन है। श्रीकृष्ण का चरित्र- 
चित्रण सब से प्रधान बात है। श्रीकृष्ण पौराणिक श्रीकृष्ण नहीं हैं 
बरन्‌ नवयुग और नवीन राष्ट्र के भाग्य निर्माता श्रीकृष्ण हैं । वे 
स्वजाति की देख अतीव दुदशा 
बिगह णा देख मनुष्य मात्र की 
बिचार के प्राशि समूह कष्ट को 
हुए समुत्तेजित वीर केसरी 
हितैषणा से निज जन्मभूमि की 
अपार आवेश हुआ ब्रजेश को-- 
रूप में हमारे सामने आते हैं । प्रियप्रवास की प्रत्येक बात श्री कृष्ण 
के उत्कृष्ट और स्वाभाविक व्यक्तित्व की ओर निर्देश करती है । 
श्रीकृष्ण को अट्टारहवी और उन्नीसवीं शताब्दी की श्रज्ञारप्रियता और 
रस निमग्नता से खींच कर उपाध्यायजी ने उनके व्यक्तित्व की जो 
रूप-रेखा खींची है उसमें मानवीय आद्‌श और वास्तविकता का रंग 
है। यशोदा और राधा का वियोग-वर्णन तो विप्रलम्भ we और 
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वात्सल्य का उत्कृष्ट उदाहरण है । ज्ञात होता है उपाध्याय जी ने किसी 
दुःखिनी माता और किसी पीडित स्री के आँसुओं से ही यह वियोग- 
कथा लिखी है । इस सर्वजनीन (universal) भावना के यथोचित 
चित्रण ने प्रियप्रवास का मूल्य बहुत बढ़ा दिया हे | इन्हीं कारणों से 
प्रियप्रवास एक श्रेष्ठ ग्रन्थ है | 
खड़ी बोली के साथ ही त्रजभाषा का महत्व भी नगण्य नहीं है । 
खड़ीबोली के युग में त्रजभाषा को हीन समझना अपनी भाषा के साहित्य 
की अवहेलना करना है | त्रजभाषा की रचना को Tar ही उत्कृष्ट 
खान मिलना चाहिए जैसा खडो बोली की रचना को | आलोचना की 
दृष्टि से त्रजभाषा का पद्‌ खड़ी बोली क पद से किसी प्रकार भी कम 
नहीं है । इस दिशा की सर्वोत्कृष्ट रचना दुलारे दोहावली है । दुलारे 
दोहावली की सब से अधिक विशेषता उसकी अभिव्यंजना है । ज्यों 
रहीम नटकुण्डली सिमिट कूद कढ़ि जाहि, की निपुणता में भावों के 
प्रकाशन की शेली एक मात्र नवीन और मोलिक है । विशेषता तो 
यह है कि इस दोहावली में त्रजभाषा ने नवीन युग की भावना उतने 
ही सौन्दय से प्रदर्शित की है जितने सौन्दर्य से राधाकृष्ण की श्रङ्गार 
भावना । सजीव भावनाओं के चित्रों के साथ कवि की प्रतिभा 
दाशनिकता की ओर बढ़ती चली गई है जिनमें जीवन के सत्यों का 
निरूपण है:-- 
माया नींद भुलाइ के जीवन सपन सिहाइ । 
आतम बोध बिहाइ ते में ते ही बरराइ ॥ 
इस प्रकार चित्रों की स्पष्टता भी दशनीय हैः-- 
कढ़ि सर ते दुत दे गई दगनि देह दुति चोंध । 
बरसत बादर बीच जनु गई बीजुरी कोंध ॥ 
बीसबीं शताब्दी में यद्यपि त्रजभाषा का महत्व गिर रहा है तथापि 
जहाँ तक वह्‌ हिन्दी काव्य की भाषा है उसका सम्मान होना 
आवश्यक है। भावों ओर काव्य गुणों की दृष्टि से दुलारे दोहावली 
एक महत्वपूर्ण काव्य है ओर उस में प्रियप्रवास के समकक्ष ही 
समभता हूँ। 
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साकेत रामचरितमानस का आधुनिक रूप है। उसमें अलौकिक 
घटनाओं का वहिष्कार कर स्वाभाविक और वास्तविक घटनाओं की 
सृष्टि की ओर विशेष ध्यान रक्खा गया है। यद्यपि कवि की भावना 
इश्वरवादी अवश्य है और राम को ब्रह्म का रूप माना गया है तथापि 
अन्य पात्रों की रूपरेखा बहुत साधारण है। कवि प्रारम्भ में ही 
कहता है :-- 
रास तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? 
| विश्व सें रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? 
तब सें निरीश्वर हूँ. ईश्वर क्षमा करे। 
तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे ॥ 
कवि की भावना राम के प्रति पूर्णतः इश्वरमय है पर लक्ष्मण, 
शत्रुनत्न आदि पात्र अपनी मर्यादा से गिर गए हैं। तृतीय सगे में 
कैकेयी के प्रति लक्ष्मण का यह वाक्य :-- 
खडी है माँ बनी जो नागिन यह, 
| अनार्या की जनी हतभागिनी यह, 
अभी विष-दन्त इसके तोड़ दूँगा, 
न रोको तुम तभी में शान्त हूँगा, 
ओर पिता के प्रति ये वाक्य :-- 
बने इस दस्युजा के दास हैं जो, 
इसी से दे रहे बनवास हें जो, 
पिता हैं वे हमारे या--कहूँ क्या 
इत्यादि रामचरित की संस्कृति के नितान्त प्रतिकूल हें । ae 
चरित्र-चित्रण का अक्षम्य दोष है | 
केकेई के वरदान के पीछे कोई 'सुरमाया? नहीं है । वहाँ केवल 
एक मनोवैज्ञानिक भावना है जिससे प्रेरित हो कर कैकेई बरदान 
माँगती है | 
भरत से सुत पर भी सन्देह, 
बुलाया तक न उसे जो गेह। 
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यह चित्रण अवश्य सफल हुआ है। उसी प्रकार चित्रकूट में 
कैकेई के वे वाक्य जिनमें उन्होंने अपने अनुताप का परिचय 
दिया है अनुपमेय है :-- 
करके पहाड़ सा पाप मोन रह जाउँ ? 
राई भर भी भ्रनुताप न करने पाऊँ ? 
युग युगा तक चलती रहै कठोर कहानी, 
रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी । 
केकेई का चित्रण अभूतपूर्व है जिसके लिए कवि स्मरणीय 
रहेगा | किन्तु दूसरी ओर उर्मिला का चरित्र-चित्रण एक रीति- 
कालीन नायिका की भाँति हो गया है । वहाँ उर्मिला षट्ऋतु 
के वणन में अपनी वियोग कथा कहती है ओर बिहारी की 
नायिका की भाँति ae जब विरह बरी बिललात? की स्थिति 
को पहुँचती है ओर सखियाँ उसकी शान्ति के लिए उस पर 
गुलाब” डालती हैं तो उसकी दशा 'छींटी हुई न गात? कीसी 
हो जाती है । उमिला स्वयं कहती है :-- 
बु feat को भी आज इस तनु स्पर्श का ताप, 
उठती हैं वे भाप सी गिर कर अपने आप । 
उमिला के चित्रण में उतना गांभीर्य नहीं हे । उनके चरित्र में यह 
| सब से बड़ी कमी है । साकेत में प्रबन्धात्मकता सफल है पर 
| चरित्र-चित्रण aga है। उसमें यथार्थवाद जैसे नग्न हो गया है। 
साकेत में यही दोष हें । 
आलोचनात्मक ग्रन्थों में 'तुलसी के चार दल' सफल पुस्तक है । 
बरवे रामायण की समीक्षा तो बहुत गम्भीर है । उसमें लेखक की 
अध्ययनशीलता और पांडित्य स्थान स्थान पर लक्षित है । “काव्यकला 
आर गोस्वामी जी की निजी प्रेरणा? में लेखक की मौलिकता स्पष्ट 
है । आलोचना में लेखक की वित्रेचन-शैली प्रधान है, यद्यपि उसमें 
निणंय की कमी है । किन्तु इसी विषय की अन्य पुस्तकों से तुलसी 
के चार दुल रचना श्रेष्ठ कही जायगो | 
प '»_ (आ. 1 
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इस प्रकार बाइस पुस्तकों की प्रतियोगिता में श्रेष्ठता की दृष्टि से 
निम्नलिखित निणय ही उचित होगा: — 


प्रथम स्थान -- प्रिय-प्रवास और दुलारे दोहावली | 
द्वितीय स्थान-- साकेत | 
तृतीय स्थान-- तुलसी के चार दल । 


प्रथम स्थान में दोनों पुस्तकों का समान महत्व है। दोनों को 
प्रथम स्थान न देना लेखकों की प्रतिभा का अपमान करना होगा। 
अतः मेरी निष्पक्ष सम्मति में आई हुई पुस्तकों में प्रिय-प्रवास और 
दुलारे दोहावली ही समान रूप से प्रथम स्थान की अधिकारिणी हैं । 


डाक्टर पीत।स्बरदत्त बड़थ्वाल की सम्मति 


“मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक”के लिए २२ पुस्तकें मेरे पास निर्णयार्थ 
आयी हें । इन पुस्तकों को पढ़ कर मुभे अत्यन्त हषे हुआ । इनको 
पढ़ने से पता चलता है कि हिन्दी सजीव और अम्रसर-गति-वान्‌ है | 
इन में से प्रत्येक पुस्तक किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती 
है। इसलिए प्रत्येक पुस्तक अभिनन्दनीय है । बहुत सी पुस्तके तो 
साहित्य के भांडार में प्रथम पंक्ति में स्थान पाने योग्य हैं | मङ्गलाप्रसाद 
पारितोषिक चाहे जिस पुस्तक को मिले उससे हिन्दी की सारी अग्रसर 
गति और सजीवता को सम्मानित समझना चाहिए । ग्रंथ विशेष के 
मान के बहाने वह हमारे भाषा-साहित्य के प्राणों का सन्मान है। 

अपना निर्णय देने के पहले में इतना और कह देना उचित 
समभता हूँ कि एक दृष्टि से में “प्रिय प्रवास” को सबसे महुत्त्वपूण 
ty समभता हूँ । इस ग्रंथ ने गूंगी हिन्दी को वाणी दी है । यह 
हिन्दी का सब से पहला सुन्दर महाकाव्य है | इतने वर्षा के बाद 
आज भी ag जनता के हृदय स्थल को अधिकृत किये हुए है | जिस 

समय यह्‌ ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, उस समय बह्‌ काव्य की सब से 
बड़ी विजय समझा जाता था । किन्तु इससे बड़ी विजय इस काव्य 
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के लिए यह है कि उसने हिन्दी काव्य को उत्तरोत्तर उन्नति की ओर 
अग्रसर होने की शक्ति दी है। हिन्दी भाषा-साहित्य के इतिहास में 
जो महत्त्व इस काव्य का है वह ऐतिहासिक महत्त्व ऊँचे से ऊँचे 
काव्य को भी अब नहीं प्राप्त हो सकता । किन्तु इस ग्रन्थ का उचित 
महत्त्व में “मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक” की प्रतियोगिता में नहीं 
देखता । 

केवल साहित्यिक महत्त्व की दृष्टि से प्रस्तुत ग्रंथों में से सर्वाच्च | 
स्थान मेरे मत में “गुञ्जन”का है | उसमें भावना सुकुमार, भाषा मधुर 
और कल्पना कोमल है। वह कोमलता की अमोघ शक्ति का अपूव 
निदर्शन है | काव्य-कला उसमें बहुत ऊँची श्रेणी की है । काव्य-कला 
की वह विशेषता जिससे उसकी गिनती ललित कला-विभाग में होती 
है इस प्रंथ में qued से दृष्टिगत होती है । 


दूसरा स्थान मेरी सम्मति में “नूरजहॉ' का है। काव्य के विषय 
को चुनने में कवि ने पुरानी लकीर पीटने की सामान्य प्रथा 
को साहसपूवक तोड़ा है । हिन्दी के लिये इस अपरिचित चेत्र में भी 
ग्रंथ में काव्य कौशल का पूरा निवाह हुआ है। विषय कुछ ऐसा 
है कि उसमें असंयतता के घुस जाने का भय था । परन्तु इस ग्रंथ 
में साहित्यिक संयम की पूर्ण रूप से रक्षा हुई है । मुसलमानी सभ्यता 
का कई सदियों से हमारा साथ होने पर भी हम उससे अनभिज्ञ ही 
हें । यह ग्रंथ मुसलमानी सभ्यता और जीवन-शैली में सहृदयता-मय 
प्रवेश है। और प्रबन्ध काव्यों में भी कुछ स्थल काव्य की दृष्टि से 


अत्यन्त उच्च कोटि के हें । किन्तु साथ ही अन्य स्थल उनमें विशेष 
रूप से शिथिल और भाषा-अथवा-काव्य-शैली की दृष्टि से सदोष हैं | 


किन्तु 'नूरजहाँ? में विषय और शैली की ताजगी के साथ साथ यह 


भी विशेषता है कि उसका कोइ भी अंश इस प्रकार शिथिलता पूण 


नहीं है आदिं से अंत तक उसमें स्वाभाविकता झलक्रती है। इसके 
अतिरिक्त उसकी भाषा भावों के छादन का नही प्रकाशन का काम 


करती है | 
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संवत १९९३ के निर्णायकों की सम्मतियाँ ३३ 


तीसरा स्थान “काव्य में ग्रभिव्यंजनावाद? का है । साहित्य 
के मूल सिद्धांत के विवेचन का यह गम्भीर प्रयास है | यद्यपि यह 
प्रधानतः क्रोचे के 'एस्थेटिक्स? के आधार पर लिखा गया है, फिर 
भी यह केबल अनुषाद नहीं है। वास्तविक विवेचना का इसमें प्रयत्न 
किया गया है। क्रोचे के हृष्टि कोण से भारतीय दृष्टिकोण का 
सामंजस्य घटित करने का भी प्रयास किया गया है। स्वतंत्र चितन 
का भी अभाव नहीं है। 


ठाकुर गोपालशरण सिह की सम्मति 

मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक के लिए आई हुई जो पुस्तकें आप ने मेरे 
पास नियांय के लिए भेजने की कृपा की थी उन्हें HA देख डाला | 

कवि-कमे बहुत कठिन है। महाकाव्य का लिखना तो और भी 
अधिक कठिन है । इसीलिए साहित्य में महाकाव्यों का बहुत ऊँचा 
स्थान है। हिन्दी-साहित्य में राम-चरित-मानस को छोड़ कर और 
कोई महाकाव्य नहीं था। यह कमी बहुत खटकती थी । परन्तु 
साकेत और प्रिय-प्रबास की रचना हो जाने से दो सुन्दर महाकाव्य 
ओर हिन्दी में हो गये । ये दोनों ग्रन्थ बहुत ही सफलता-पूर्वक लिखे 
गये हें और हिन्दी-संसार में इनका यथोचित आदर भी हुआ है। 
वास्तव में ये हिन्दी की अमूल्य सम्पत्ति हैं। मेरी तुच्छ बुद्धि में इन 
दोनों महाकाव्यों पर मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक अवश्य मिलना चाहिए | 
तीसरी पुस्तक जो मुझे पारितोषिक के योग्य ज्ञात हुई है वह गुञ्जन है । 
रहस्यवाद के चेत्र में पन्त की रचनायें अत्यन्त सुन्दर हें। कोमल 
कल्पनायें, मनोरम भाव और ललित पदावली उनकी विशेषताय हैं । 
` अस्तु, मेरी राय में निम्नलिखित तीन पुस्तक पारितोषिक के 
योग्य हैं-- 

(१) साकेत 

(२) प्रिय-प्रबास 

(३) गुञ्जन 


५ 
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श्रीयुत प° जनादन मिश्र की सम्मति 


पारितोषिक के लिये मेरे पास जितनी पुस्तके भेजी गई हैं उनमें 
सबःप्रथम खान में प्रिय प्रवास को देता हूँ । 

प्रिय प्रवास AMAIA युग की एक बहुमूल्य, सुन्दर ओर कलापूर्ण 
कृति है। काव्य के बहुत से ग्रन्थ इस युग में बने हैं ओर बन रहे हैं 
पर स्थायी साहित्य के जिस अङ्ग की पूति प्रिय प्रवास कर रहा है 
बह गुण और किसी ग्रन्थ में दिखलाई नहीं पड़ता । भाव, भाषा ओर 
कला की दृष्टि से यह अद्वितीय है। 


भाव 


_ इस युग की रचनाओं पर भी दृष्टि डालने से दीख पड़ता है कि 
राम और कृष्ण की काव्यमयी भावनाओं से जो भारतीय हृदय 
द्रवित होकर अनन्त धाराओं से भारतवसुन्धरा को प्लावित कर रहा है 
बहू अब भी इन दोनों महापुरुषों के प्रेमरस से लबालब भरा हुआ 
है ओर अक्षय स्रोत की तरह इसकी घारा शायद्‌ कभी नहीं 
सूखेगी । उसी रस के उन्माद में आकर यहाँ भी कवि का काव्यमय 
हृदय विहृल हो गया है ओर मानव हृदय के पावन ओर करुण 
ANC से यह लहलहाती अमृतवल्ली निकल आइ हे | 

राम और कृष्ण पर वत्तमान समय के जितने काव्य मुझे देखने 
को मिले वे इसके सामने बहुत ही साधारण Gad हैं | 

इस काव्य में कवि ने कृष्ण और राधा का जो स्वरूप हमारे 
सामने ला रखा है वह भक्तों के भगवान आर भगवती का रूप 
नहीं है। वह है 'चिरतरुण भारत के स्त्रीव ओर पुरुषत्व की दिव्य 
प्रति कृति? । उनके आचरण तथा भाषणादि के द्वारा मानव जीबन को 
गढ़ कर सुन्दर किन्तु ठोस और निश्चित स्वरूप देने की कबि ने 
सफल चेष्टा की है । यह काव्य वर्तमान भारत की संस्कृति और 
आदश का प्रतिबिम्ब है । इसे में सच्चा राष्ट्र-काव्य और हरिआऔध 
को सच्चा राष्ट्रकवि मानता हूँ | 
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भाषा 
इसकी भाषा के विषय में कभी-कभी यह भी कहा गया है कि 
यह हिन्दी नहीं है अनेक बार प्रियप्रवास को पढ़ कर भी में इस 
मत से सहसत नहीं हो सका। में तो इतना ही समझ सका कि 
अनुभूति की गम्भीरता और कल्पना के नृत्य वा उड़ान के साथ-साथ 
भाषा भी गम्भीर और सरल होती गई है। ग्राम्य भाषा में स्थायी 
उत्तम साहित्य न बना हे और न बनेगा | 
बाह्य स्वरूप 


अलङ्कार-न्थों गें महाकाव्य के जितने लक्षण कहे गये हैं कवि ने 
उनकी रक्षा करने की चेष्टा की है और उनका निर्वाह भी कर 
लिया है । इस प्रकार प्राचीन प्रतिकृति में नवीन भाव भर कर कवि 
ने इस युग में काव्यमय एक विशाल कीर्ति स्तम्भ का निर्माण किया 
है। इसी एक रचना ने हरिओध को अमर बनाया है और इसी के 
कारण भावी सन्तति इनकी पूजा करेगी । 

दूसरा खान में साकेत और सान्ध्यगीत को देता हूँ । 

साकेत में भाषा है, सङ्गीत हे, भाव है पर भाव-जगत में व्यवस्था 
नहीं है । कवि की सहानुभूति लक्ष्मण और उर्मिला से है किन्तु भक्ति 
तथा कथा प्रवाह से विवश होकर इन्हें भगवान-राप ओर माता-सीता 
को नायक-नायिका बनाना पड़ा। इसलिये काव्य का रूप अस्थिर 
और अव्यवस्थित हो गया | 

सांध्यगीत अनुभूति की सुन्दर कृति है। इसमें भावचित्र के साथ- 
साथ हृदय के नैसर्गिक संगीत का उन्मादक प्रवाह है | प्रत्येक रचना 
शब्द बद्ध सुन्दर चित्र है ओर अधिकांश में कोमल से कोमल भाबना 
की तीखी अनुभूति का झंकार है जो मन और शरीर के प्रत्येक तन्तु 
को HA देता है | 

तीसरी ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसका नाम मंगलाप्रसाद 
पारितोषिक के सम्बन्ध में लिया जाय। 


बना SS 
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श्रीयुत रामशङ्कर शुक्त “रसाल” की सम्मति 


श्री मंगला-प्रसाद-पारितोषिक के लिये साहित्य-विषयक कुल २२ 
पुस्तकं इस वर्ष हिन्दी-साहिस्य-सम्मेलन के कार्यालय से मुभे प्राप्त 
हुई और साथ ही यह सूचना भी मिली कि इन समस्त पुस्तकों में से 
दो पुरस्कारों के लिये में ३ सर्वोत्तम पुस्तकों को चुनकर अपनी 
सम्मति के साथ सम्मेलन कार्यालय में भेज दूं । तदनुसार मैंने इन 
समस्त पुस्तकों को सध्यान पढ़कर सतर्कता के साथ अपना जो 
आलोचनात्मक मत निश्चित किया है बह इस प्रकार है । 

प्राप्त तथा प्रस्तुत पुस्तकं हिन्दी-साहित्य के प्रमुख अंगों से सम्बन्ध 
रखती हैं | इन पुस्तकों में कुळ तो काव्य (त्रजभाषा और खड़ी बोली ) 
की पुस्तके हैं, कुछ नाटक, उपन्यासादि गद्य-काव्य की हैं और कुछ 
साहित्य-समालोचना से सम्बन्ध रखती हें । ऐसी दशा में सब ग्रन्थों की 
परस्पर तुलना करके ३ सर्वोत्तम ग्रन्थों का छाँटना वास्तव में अति 
दुस्तर कार्य है, यदि यह नितांत असम्भव नहीं । इस प्रकार का 
निर्णय मत-भेद और रुचि-पार्थक्य से सवथा मुक्त नहीं रह सकता। 


` एक ही निर्णायक के मन में निर्णय करते समय विचार-वैभिन्य का 


उदय हो सकता या होता है | किन्तु किसी प्रकार यह कार्य इस समय 
करना ही है । अस्तु पर्याप्त रूप से सतकता के साथ विचार कर 
चुकने पर में निम्नांक्रित निर्णय पर पहुँच सका हुँ और एक आलोचक 
या निर्णायक के समान विवाद करते हुये इसी विचार को न्याय-संगत, 
तथा समुचित समझता हूँ । 

निणाय के लिये मैने अपनी जो कसोटी निर्धारित की है उसके 
सम्बन्ध में सूच्स रूप से कुछ कह देना यहाँ सर्वथोचित और अभिष्ट 
है । क्योंकि उन प्रमुख बातों या गुणों पर प्रकाश डाल देना आवश्यक 
है जिनके आधार पर मैंने इन पुस्तकों की तुलनात्मक आलोचना की 
है और अपनी सम्मति स्थिर की है। 

विविध विषयों की पुस्तकें जो यहाँ प्रस्तुत हैं, वाध्य करती हैं 
कि इनकी तुलनात्मक आलोचना के लिए एक ऐसी व्यापक कसौटी 
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रक्खी जाय जिस पर साहित्य के प्रत्येक अंग या विषय से सम्बन्ध 
रखने बाले ग्रन्थों की परख की जा सके । इस कसौटी के सम्बन्ध में 
भी मतान्तर हो सकता है क्योंकि “मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना” संसार में 
है ही । इसलिए मैंने यहाँ इस कसौटी के लिए केवल वे परम प्रमुख 
और व्यापक विशेषतायें, और गुण ही लिए हें जिनका देखना और 
होना प्रत्येक साहित्यिक पुस्तक में सवंथा अनिवार्य ही है । 

मेरे विचार से यह आवश्यक हे कि किसी भी प्रकार की पुस्तक 
पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने से ga आलोचक उस पुस्तक के 
लेखक के दृष्टिकोण और उद्देश्य का यथेष्ट रूप से निश्चय कर ले। 
तब वह यह देखे कि लेखक अपने दृष्टिकोण से अपने उद्देश्य में कहाँ 
तक सफलता प्राप्त कर सका है। इसके साथ यह भी आवश्यक 
है कि वह अपने दृष्टिकोण को भी इस प्रकार स्थिर करे कि 
उसका लेखक के दृष्टिकोण के साथ सहानुभूतिपूणे सुन्दर सामं- 
जस्य रहे । मैंने इन पुस्तकों के निणय में इन दोनों आवश्यकताओं 
का पूरा ध्यान रक्खा है। 

मंगलाप्रसाद पारितोषिक जैसे महत्व पूर्ण पुरस्कार के लिए जिन 
पुस्तकों को देखना है उनमें सब से प्रथम इस बात पर विचार करना 
आवश्यक है कि उनमें से किस पुस्तक में कितना अधिक स्थायित्व 
है, अर्थात्‌ किस पुस्तक में कितनी अधिक मात्रा में स्थायी साहित्य 
होने की क्षमता पाई जाती है। मेरे विचार से वे पुस्तकं इस पुरस्कार 
के लिए. उपयुक्त नहीं ठहरतीं जिनमें सामयिकता की मात्रा अधिक 
ओर प्रधान है । और जो स्थायी साहित्य में आने की क्षमता नहीं 
रखतीं | 

यह सिद्ध ही सा है कि गद्य की अपेक्षा काव्यों में स्थायित्व अधिक 
रहता है, उसका जीवन दीर्घकाल तक चलता है। गद्य बहुत समय 
तक जीवित नहीं रह पाता | काव्य अपनी अन्य विशेषताओं के कारण 
भी गद्य की अपेक्षा अधिक महत्ता एवं सत्ता रखता है। कहना चाहिये 
कि काव्य ही वास्तव में साहित्य है और काव्य के ही अथ में साहित्य 
शब्द्‌ का प्रयोग प्राचीन काल में किया जाता था । संस्कृत के प्रसिद्ध 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


in te Sane. ae 


he क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८ सम्मेलन पत्रिका 


~ 


कवि श्री भर्तृहरि ओर लोलम्बराजादि ने काव्य के ही अर्थ 
साहित्य शब्द का प्रयोग किया है (“साहित्य-संगी त कला-विहीन:!?--- 
भरते ०--...मग्न न साहित्य-सुधा समुद्रे'?---लो wo) । इस विचार से 
काव्य गद्य की अपेक्ता विशेष समादरणीय है, ओर कवि किसी गद्य- 
लेखक की अपेक्षा अधिक सम्मानाधिकारी है । 

किसी भी विषय की पुस्तक हो, आलोचक अथवा कुशल पाठक 
उसमें कुछ विशेषता, नवीनता और मौलिकता के ही देखने की इच्छा 
रखता है, इनकी खोज भी वह उसमें करता है। पिष्ट-पेषण कदापि 
कहीं सराहनीय नहीं होता । मौलिकता या नवीन विशेषता की जितनी 
ही अधिक मात्रा जिस पुस्तक में उतनी ही वह पुस्तक 
श्लाघनीय और समादरणीय होती है। मौलिकता की परिभाषा में 
मत-पाथक्य देखा जाता हे । मेरा विचार तो मोलिकता के सम्बन्ध में 
यह है कि भावों अथवा विचारों के ( जिनमें नवीनता का मिलना एक 
प्रकार से असाध्य ही सा है ) व्यक्त करने में वैचित्रयपूण असाधारण 
विशेषता तथा न्यारी नवीनता ही मोलिकता हे । किसी पुस्तक में में 
इसी रूप में मौलिकता की खोज करता हूँ । यहाँ भी मैंने इसी परि- 
भाषा को ध्यान में रखकर मोलिकता की खोज तथा परख की है। 

प्रत्येक पुस्तक उसी समय अवलोकनीय होती है जब उसकी 
भाषा सवथा शुद्ध, नियंत्रित, संयत और सुव्यवस्थित हो, शब्द- 
संगठन ओर वाक्य-विन्यासादि उसका चारु चोखा ओर अनोखा 
सा हो। लेखन-शैली समाकषक, प्रहषंक और सजीव हो । उसमें 
भाव-व्यंजकता तथा रुचि रंजकता का यथेष्ट अंश सन्निहित हो । भाषा 
और शेली की रुचिरता तथा रोचकता प्रत्येक पस्तक में आवश्यक 
है। इसलिए प्रत्येक पुस्तक में आलोचक के लिए इनके गुणों और 
दोषों का देखना अनिवाय है। विषय या भाव कितना ही चारु-चोखा 
क्यों न हो यदि वह सुन्दर भाषा तथा अच्छी शैली में व्यक्त नहीं 
किया गया तो अपनी महत्ता-सत्ता ही खो सा बैठता है। 

जिस विषय से आलोच्य पुस्तक का सम्बन्ध हे, उस विषय के 
शास्त्र या विज्ञान के नियमों की सानुकूलता का भी देखना आलोचक 
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के लिये अनिवार्य है । किसी काव्य-प्रन्थ में काव्य शाखानुकूलता तथा 
नाटकादि सें नास्यशास्त्रादि के नियमों की चारिताथता का देखना 
अत्यावश्यक है, इसी प्रकार किसी उपन्यास पर आलोचनात्मक दृष्टि 
डालते समय आलोचक को यह भी देखना चाहिये कि उपन्यास- 
रचना के नियमों का यथेष्ट परिपालन यहाँ हुआ है या नहीं, यदि 
हुआ है ता कैसा, इत्यादि । इस प्रकार उसके गुणों और दोषों की 
गवेषणा ओर विवेचना करना भी अपनी महत्ता रखता है। जिस 
ग्रन्थ में उसके शास्त्रानुकूल गुणों की मात्रा जितनी ही अधिक और 
दोषों की सात्रा जितनी ही न्यून होती है उतना ही बह ग्रन्थ सराह- 
नीय ठहरता हे | 

रचना--किसी भी प्रकार की साहित्यिक रचना हो, एक कमनीय 
कला है ओर रचना करने वाला एक कलाकार है। जितने ही कौशल 
के साथ वह उस कला का प्रदर्शन करता है उतनी ही उच्चकोटि का 
बह अधिकारी माना जाता है। साहित्य का प्रत्येक अंग अपनी 
विशेष कला रखता है, यदि कविता एक कला है तो कहानी-रचना 
भी एक विशेष प्रकार की कला है। अस्तु, कला-कोशल का देखना 
भी आलोचक के लिये आवश्यक है। कला का उद्देश्य कला 
ही है। 
र कोई ग्रन्थ मेरे विचार से तब तक आदरणीय नहीं, जब तक 
उसमें साहित्य की श्री-वृद्धि करने की यथेष्ट क्षमता नहीं पाई 
जाती तथा जब तक उसमें मानवन-ज्ञान, को वृद्धि का समुचित 
अंश सन्निहित नहीं । ज्ञान के बतमान-क्रोष का केसा और कितना 
प्रवधेन वह कर सका है, यह देखना भी अनिवार्य है। इसी में 
` पुस्तक की उपयोगिता और उपादेयता सिद्ध होती है। इसी के साथ 
. ही साथ यह भी देखना आवश्यक है कि अमुक पुस्तक सभ्यता, 
संस्कृति आदि पर कहाँ केसा प्रकाश डालती है, समाज के लिये 
. वह कहाँ तक ह्विताहितकर है । शिष्ठता और श्लीलता का केसा 
निर्बाह उसमें हो सका है । | प 
उच्चादशता की भी विशेष महत्ता तथा सत्ता मानी गई है । जैसी 
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ही उच्चादशे और शुभ 'सत्यं शिवं सुन्दर? का सन्देश कोई पुस्तक 
समाज के सम्मुख उपस्थित करती है वैसी वह मूल्यवान मानी 
जाती है प्रत्येक लेखक और कवि अपना विशेष आदर्श और सन्देश 
रखता है, वह कितना हितकर और उपयुक्त है यह भी अवश्य 
बिचारणीय है | 

ठीक इसी प्रकार लेखक या कवि की सुरुचि को ओर भी 
निर्णायक या आलोचक के लिये आवश्यक हे। रचना का विषय 
कितना ही शुद्ध सुन्दर और समीचीन हो, यदि लेखक ने उस विषय 
के स्पष्टी करण में अपनो सुरुचि का परिचय नहीं दिया वरन्‌ 
किसी प्रकार भी कहीं भी कुरुचि दिखला दी तो वह असफल हो 
गया। यह सुरुचि कवि या लेखक की भाषा, भावावली, चरित्र- 
चित्रण आदि सभी बातों में देखी जा सकती है। सुरुचि ही-कवि 
या लेखक की आत्मा की छाया प्रगट करती है । | 

इन प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान रखते हुए, में समस्त प्रस्तुत 
पुस्तकों में से निम्नांकित तीन पुस्तकों को समादरणीय और 
पुरस्कारणीय सममता Fea तीन पुस्तकों में से दो तो काव्य 
सम्बन्धी पुस्तकं हें और तीसरी आलोचना-विषयक है । साहित्य 
के अन्यांगों की पूर्ति या बृद्धि का होना जितना आवश्यक है उतना 
ही आलोचना का प्रवर्धन भी समुचित और आवश्यक है । 

उक्त समाद्रणीय पुस्तकें हैं :--दुलारे दोहाबली, प्रिय-प्रबास 
और तुलसी के चार दल। इनके विषय में मेरी जो धारणा बनी है 
वह इस प्रकार हे । 

काव्य के उक्त दो ग्रन्थों में से एक तो त्रजभाषा का काव्य है, और 
दूसरा खड़ी बोली का । एक मुक्तक है और दूसरा प्रबन्ध काव्य है | 
दोनों अपने अपने क्षेत्र में विशेष महत्ता और सत्ता रखते हैं। दोनों 
ग्रन्थों के लेखक वतमान हिन्दी संसार के यशस्वी कवि हैं। प्रस्तुत 
“दुलारे दोहावली? ब्रजभाषा काव्य की इस समय उत्कृष्ट क्या सर्वो- 
त्कृष्ट पुस्तक है । काव्य-शास्त्र के प्रायः सभी नियम इसमें सुचारुता 
के साथ परिपालित किये गये हैं। अलङ्कार, ध्वनि, व्यञ्जना, गुण, 
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रस आदि किसी की भी इसमें कहीं कुछ कमी नहीं, सभी अपने 
रुचिर रोचक रूप में निरूपित हुए हें भावों तथा विचारों में मंजु 
तथा मॉलिकता का भी अच्छा अंश मिलता है। भाषा और रचना 
रीति ( शेली ) चारु चोखो, परिष्कृत, प्रौढ, सजीव, ओर संयत है | 
व्य-कला-कौशल भी सराहनीय है। सतसई शैली की जो परम्परा 
हिन्दी-काठ्य-चतेत्र में चली थी वतमान समय में उसका यह्‌ एक सुन्दर 
नमूना है। इसमें कवि ने कला-कौशल को ही विशेष रूप से अपने 
लक्ष्य में रक्खा है ओर उसके प्रदशन में उसे अच्छी रूफलता मिली 
है। काव्य में प्रायः यह कठिन होता है. कि शब्दों में सब प्रकार पूर्ण 
सार्थकता रहे । इसमें प्रायः ऐसा शब्द नहीं मिलता जो नितान्त व्यर्थ 
में प्रयुक्त किया गया हो। अस्तु यह पुस्तक सराहनीय और पुरस्कर- 
णीय है। जो कसौटी ऊपर दी गई हे उस पर कहने से यह उच्चकोटि 
की रचना प्रगट होती है । इस विचार से इसे में समादरणीय 
समभता हूँ | 
बतेमान समय में 'प्रिय-प्रवास' नामक ग्रन्थ जो यहाँ प्रस्तुत है 
कृष्ण-काञ्य की परम्परा का एक सर्वोपरि ग्रन्थ है। खड़ी बोली के 
काव्यन्क्षेत्र में यद्र पथ-प्रदर्शक तथा प्रशस्त प्रतिनिधि काव्य-अन्थ है । 
इसका जैसा दूसरा काव्य-्रन्थ अद्यापि उपलब्ध नहीं । इसे यह 
पारितोषिक प्रथम ही मिल जाना चाहिये था। फिर भी सम्मान के 
लिए कभी विलम्ब नहीं होती | यद्यपि “साकेत? नामक ग्रन्थ भी खड़ी 
बोली में राम काग्य-सम्बन्धी सुन्दर प्रबन्ध काव्य है किन्तु मेरे 
विचार से प्रिय-प्रवास के सम्मुख न्यून पड़ता है, वह इतना 
उत्कृष्ट और उत्तम नहीं। प्रिय-प्रवास हिन्दी साहित्य का 
एक अनुपम रन्न है, विप्रलम्भ श्रृंगार का जैसा कोमल और 
मार्मिक ( हृदयस्पर्शी ) रूप इसमें मिलता है वैसा आधुनिक 
किसी भी काव्य में नहीं पाया जाता । कृष्ण के चरित्र चित्रण में कबि 
की कुशल प्रतिभा ने उच्चादशता सुरुचिपूणता अर मंजु-मौलिकता 
का प्रशस्त परिचय दिया है। भाषा उत्कृत भावगम्य, सरस 
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सी है, फिर भी उसमें माधुर्य, मादेव ओर सोंदय पाया जाता है। 
हृदय की मार्मिक वियोग-भावनाओं का बड़ा ही हृदय द्रावक और 
साकार प्रदर्शन किया गया है। काव्य-कला-कौशल भी रुचिर-रोचक 
रूप में यहाँ प्रस्तुत है। काव्य शास्त्रांतगेत सत्काव्य के सभी लक्षण 
इसमें विचक्षण ढंग के साथ मिलते हे | खड़ी बाली का यह ग्रंथ 
वास्तव में श्लाघनीय श्रृंगार है । उक्त ब्रन भाषा ग्रंथ के ही समान 
यह भी अवश्य समादरणीय और पुरस्करणीय है । इन दोनों 
ग्रन्थों से हिन्दी काव्य की वास्तविक श्री वृद्धि हुइ हे 

“तुलसी क चार दल” नामक पुस्तक गोस्वासी तुलसीदास जी «के 
काव्य की आलोचना और जीवन से सम्बन्ध रखती है | लेखक ने 
बड़ी योग्यता के साथ इसका प्रणयन किया है। इससे उसकी पर्याप्त 
गवेषणा तथा विवेचना का परिचय मिलता है । लेखक ने अपने 
उद्देश्य में यथेष्ठ सफलता पाई है । आधुनिक समय की आलोचना 
की वैज्ञानिक शैली का सुचारुता से इसमें निर्वाह किया गया है 
अपने विचारों को लेखक ने बड़ी योग्यता से तक ओर प्रमाणों के 
द्वारा परिपुष्ठ करने का पर्याप्त प्रयत्न किया है जैसा इस प्रकार के ग्रंथों 
में सदैव आवश्यक होता है | इस प्रकार के आलोचना-म्ंथों की 
हिन्दी में बहुत बड़ी न्यूनता है । इस ग्रंथ से साहित्य के आलोचनांग 
की वस्तुत: श्री वृद्धि हुई है । इस विचार से यह पुस्तक भी आदरणीय 
2 | 

शेष ग्रन्थ मेरे विचार से ऐसे उच्चकोटि के नहीं कि उन्हें इस महत्व 
पूणं प्रशस्त पुरस्कार से पुरस्क्रत किया जावे । तथास्तु-- 

नियमावली के नियम ( २० ) के अनुसार सब निर्णायकों की 
सम्मतियाँ देखने के बाद जिन सज्जनों ने कुछ भी अपनी पिछली 
सम्मतियों में परिबतंन या उसका स्पष्टीकरण किया वह निम्न 
प्रकार है;-- 
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जैन बोर्डिङ्ग हाउस 
आगरा 
१९-३-३७ 
श्रीमान्‌ 
सम्मतियां पढ़ीं। में अब भी इस निश्चय पर आरूढ हुँ कि 
“साकेत? और “प्रिय प्रवास? दोनों पुस्तक पुरस्कृत हों। अन्य पुस्तक 
(गुञ्जन' ‘Eat दोहावली? “तुलसी के चार दल” मदत्वपूरा होते हुए 
भी इन दो पुस्तकां के टक्कर की नहीं हे. । 
साकेत? के सम्बन्ध में मेरी सम्मति को स्थित रखते हुए भी यदि 
गुप्त जी पुरस्कार नहीं पाते तो अन्य निर्णायकों के मत का आदर करते 
हुए में यह चाहँगा कि उपयुक्त तीनों पुस्तकों (गुञ्जन, ढुलारे दोहावली, 
तुलसी के चार दल) जिसके लिए मताधिक्य हो उस मेरा मत सहष 
दे दिया जाय | 
यदि निर्णय में कोई गुत्थी पड़ जाय तो मेरा मत दुलारे दोहावली 
“के पक्ष में समझा जाय क्योंकि ऐसा करने से त्रजभाषा की भी एक 
पुस्तक का सम्मान हो जायगा | 
श्रीगुप्रजी को पुरस्कार न मिलने पर प्रथम पुरस्कार प्रिय प्रवास 
को समभा जाय। भवदीय 
गुलाबराय 
& “साकेत” के सुकाबिले गुत्थी में यह बात लागू न होगी । 
सेबा में 
श्री प्रबन्ध मन्त्री, 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 
प्रिय महोदय 
आपका कृपापत्र ओर मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक के निणायकों के 
निर्णय मिले । धन्यवाद्‌ । उत्तर में निवेदन है कि मेरा निर्णय स्थिर है 


और मुझे उसमें कोई परिवतन नहीं करना है, सो जानियेगा । 
भवदीय 


श्रीचतुरसेन वैद्य 
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प्रिय महोदय 
आपका HUTA मिला, उसके साथ ही निणांयको की छपी हुईं 


सम्मतियाँ । में अपनी सम्मति बदलने में असमथ हूँ । 

विनीत 

देवीदत्त 

१६-३-३७ 

श्री मंगलाप्रसाद पारितोषिक का निर्णय 

श्री मंगलाप्रसाद पारितोषिक के संबंध सें अन्य निर्णायकों 
की सम्मतियाँ प्राप्त हुई । मुभे प्रसन्नता हे कि सेरे अन्य सहयोगी 
मेरे निर्णय से सहमत हैं। सम्मतियों को देखने से ज्ञात होता 
है कि पं? अयोध्यासिंह उपाध्याय और do दुलारे लाल भार्गव 
पुरस्कार के अधिकारी होंगे। मैंने उत्कृष्टता की दृष्टि से दोनों 
ही को प्रथम स्थान दिया था। दूसरे शब्दों सें तात्पये यह कि 
जब Yo अयोध्यासिंह उपाध्याय पर सम्मतिंयों की गणना की 
जावे तो उनके सम्बन्ध में मेरी प्रथम सम्मति मानी जावे 
ait जब पण्डित दुलारे लाल भागव पर सम्मतियों की गणना 
की जावे तो उनके सम्बन्ध में भी मेरी प्रथम सम्मतिली जावे। 
मैं चाहता हूँ कि हिन्दी साहित्य की उन्नति के लिये खड़ी बोली और 
ब्रजभाषा दोनों ही को समान महत्व दिया जावे । प्रियप्रबास के 
सम्बन्ध में सब से अधिक सम्मतियाँ हे अतएव वह तो पुरस्कृत हो 
ही रही है जैसा कि में भी चाहता हूँ | इस प्रकार मेरे एक विचार 
की पूर्ति तो आपसे आप हो जाती है । संभव है, पारतोषिक समिति 
मेरी ओर से दो पुस्तकों को बराबर कह देने से सन्तुष्ट न हो। 
श्रत: स्पष्टता के लिए यदि सम्मतियों की गणना जैसा कि मैंने ऊपर 
लिख दिया है उस रूप में होने में पारितोषिक समिति को आपत्ति हो 
तो उत्कृष्टता की दृष्टि से तथा त्रजभाषा का सम्मान करने के लिए 
मेरी ओर से व्रजभाषा साहित्य की दुलारे दोहावली को ही प्रथम 
स्थान मिलना चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में में केबल उसी को 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संवत १९९३ के निणायकों की सम्मतियाँ ४५८ 
प्रथम स्थान दूँगा | प्रियप्रवास का सम्मान तो निश्चित है ही। इस 
प्रकार खड़ी बोली ओर व्रजभाषा की दो उत्कृष्ट पुस्तकं समान रूप 
से पुरस्क्रत हो सकेगी | 

श्री रामकुमार वमो 


८, प्रयाग स्ट 
१८-३-३६ 
काशी विश्वविद्यालय 
१६-३-३७ 
महोदय 


आपको पत्र मिला | आपने पूछा है कि में अपने निणंय में क्या 
कोई परिवतेन करना ठीक समझता हूँ ? मुझे अपने मत में परिवतन 
की कोई जगह नहीं दिखाई देती । आपको केवल इतनी ही शिकायत 
हो सकती है कि am प्रिय प्रवास को 'मंगलाप्रसाद पारितोषिक! 
प्रतियोगिता से बाहर नहीं रखना चाहिए था और उक्त ग्रंथ पर 
एक हृष्टि’ नहीं पृण दृष्टि अथवा निर्णायक की दृष्टि डालनी 
चाहिए थी | इसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ । में “प्रिय प्रवास” 
को किसी भी पारितोषिक से ऊँचा समकता Fl वह हमारे साहित्य 
के इतिहास की एक प्रमुख घटना है । उसका महत्व समय के द्वारा 
इतने निर्विवाद रूप से स्थिर कर दिया गया है कि उसका किसी भी 
प्रतियोगिता में रखा जाना उसके “उचित महत्व” को कम करता है | 
परन्तु आपकी भी शिकायत निराधार न होगी । सुमे सङ्गलाप्रसाद्‌- 
पारितोषिक का निरादर इष्ट नहीं | अतएव प्रिय प्रवास को कुछ नीचे 
उतार कर भी मंगलाप्रसाद पारितोषिक के मान वर्धन में मुझे कोई 
आपत्ति नहीं | साहित्येतिहासिक महत्व और शुद्ध साहित्यिक महत्व 
दोनों को मिला कर निर्णाय के लिए आया हुआ कोई ग्रंथ प्रिय प्रबास 
की बराबरी नहीं कर सकता । पुस्तकों का आपेक्षिक महत्व जो मैंने 
अपने मत से स्थिर किया हे उसमें इससे कोई अन्तर न आवेगा, 
केवल क्रम संख्या में इस प्रकार परिवतन हो जायगा :-- 
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-१. प्रियप्रवास, २. गुञ्जन, ३. नूरजहाँ, ४. काव्य में 
` ध्यभिव्यंजनवाद | 
भवदीय 
पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल 


३, कैनिंग रोड 
प्रयाग 
१८-३-३७ 
प्रिय महोदय, 
` मङ्गलाप्रसाद्‌ पारितोषिक के सम्बन्ध में निर्णायको की सम्मतियों 
.के साथ आपका पत्र मिला | 


मैं जो सम्मति भेज चुका हूँ उसमें मु के कोई परिवर्तन नहीं करना 
` है । परन्तु एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । सम्मति देते समय 
यह बात मेरे ध्यान में अवश्य थी कि सम्मेलन की ओर से इस वर्ष 
दो पारितोषिक दिये जाने वाले हैं, इस लिए मेरी प्रथम और द्वितीय 
सम्मति का बराबर ही मूल्य होगा | कहने का तात्पय यह है कि मैं 
ने एक पारितोषिक के लिए “साकेत” की सिफारिश की है और दूसरे 
पारितोषिक के लिये “प्रिय प्रवास” की । 
. भवदीय 
गोपाल शरण सिंह 


१६ बैङ्क रोड, 
१८-- ३--३७ 


.. आप की भेंजी मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक के सम्बन्ध में 
आई हु [ सम्मतियाँ प्राप्त हुईं । Ha जो सम्मति पहिले भेजी थी 


a 
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वही मेरा अन्तिम निर्णय भी समभिये। में अब उसमें कोई 
परिवतन नहीं चाहती हूँ । 
भवदीया 
चन्द्रावती त्रिपाठी 


महोदय, 
कृपा पत्र ( संख्या २९६- १-१२-९३ ) मिला । में सभी सम्मतियाँ 
पढ्‌ गया । अपना मत बदलने का कोई कारण मुझे दिखलाई नहीं 
पड़ता | मेरा मत ज्यों का त्यों है । 
भवदीय 
जनादन मिश्र 
१८-३-२७ 


श्रीयुत प्रबंध-मन्त्री जी 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, 

प्रयाग 

श्रीमन्महोदय ? 

५. ~ र ७ ५९५ ~ मैंने 3 

आपके हारा भेजी गई सम्मतियां प्राप्त हुई' उन्हें मैंने सध्यान 
में ~ ~ SS 

पढ़ा । में अपनी सम्मतिके बदलने की कोई आवश्यकता नहीं समभता, 

ओर अपने उसी निणंय पर दृढ़ रहना चाहता हूँ । किम्ब हुना । 


भवदीय कृपाकांक्षी 
रामशङ्कर शुक्त "रसाल? 
५४३ ऊँची मन्डी, प्रयाग 
२०-३-३७ 
इन सम्मतियों का देखकर पारितोषिक समिति ने अपनी १४ माच 
की बैठक में निश्चय किया कि यह पारितोषिक पंडित अयोध्यासिंह 


उपाध्याय को दिया जाय । समिति ने यह भी निणय किया था कि इस 
वर्ष साहित्य के लिए दा पारितोषिक दिए जायं। प्रियप्रवास' के 
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सम्बन्ध में निश्चय होने के पश्चात्‌ समिति ने निश्चय किया कि “सब 
निर्णायकों को लिखा जाय कि एक पारितोषिक “प्रियप्रवास” के लिए 
दिया जा चुका और अब शेष पुस्तकों में से वे कृपया यह सम्मति 
दें कि उनके विचार में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान किस कि 
पुस्तक का है |” 

अतः सब निर्णायकों से दूसरे पारितोषिक के लिए सम्मतियाँ 
सँगाई गई | दूसरे पारितोषिक के लिए जा सम्मतियाँ आईं वे इस 
प्रकार हैं। इन सम्मतियों के अनुसार “साकेत? पर arg मैथिली शरण 
गुप्त को मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक दिया गया । 


श्री अमरनाथ भा (१) साकेत 
(२) गुजन 
(३) तीनवषं 

श्री गुलाबराय (१) साकेत 


(२) गुंजन, सान्ध्यगीत, तुलसी के 
चारदल तथा दुलारे दोहावली 
(३ ) नूरजहाँ 
दुलारे दोहावली 
सान्ध्यगीत 
लसी के चार दल 
गुञ्जन 
नूरजहाँ 
न्ध्यगीत 


श्री चतुर्सेन शास्त्री ) 

) 

) 

) 

) 
)a 
) Sart दोहावली 
) 

) 

) 

) 

) 

) 


श्री देवीदत्त शुक्त 


साकेत 
तुलसी के चारदल 

गुंजन 

नूरजहाँ 

काव्य में अभिव्यंजनावाद 
साकेत 


१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
९ 
२ 
३ 
श्री पीताम्बर बड़थ्वाल १ 
२ 
३ 
१ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
रि ` श्री रामकुमार वर्मा ( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


श्री गोपाल शरण सिंह 
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सम्वत्‌ १९९३ के निर्णायकों की सम्मतियाँ ४९ | 
(२) i 
(३) नूरजहाँ वि 


श्रीरासंशंकर शुक्ल “रसाल' ( १ ) दुलारे दोहावली 
(२) तुलसी के चार दल 
(३) तीन वर्ष 
श्रीमती चन्द्राबती त्रिपाठी (१ ) साकेत 
(२) तुलसीदास और उनकी कविता. 
(३) नूरजहाँ 
श्री जनाईन सिश्र ( 2 ) साकेत 
(२ ) सान्ध्यगीत 


त सती 
कता तिन को 


क र 


संब १९९२ का विज्ञान विषयक पारितोषिक 


पाठकों को स्मरण होगा कि नागपुर सम्मेलन में विज्ञान का iG 
'मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक’ दिया जाने वाला था । पारितोषिक समिति fl 
ने पं० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल और श्री रामदास गोड़ दोनों सज्जना में 


पारितोषिक बराबर बराबर बाँट देने का निश्‍चय किया था । सभापति | १ 
जी ने नियमावली देख कर यह आज्ञा दी कि पूरा पारितोषिक किसी 1? 
एक व्यक्ति को देना चाहिए | इस पर संवत्‌ १९९३ में जो पारितोषिक ; 
समिति बनी उसने निम्नलिखित नए निर्णायक नियत किए:-- | | 
१--श्री Yo जगन्नाथ प्रसाद शर्मा बाजपेयी काशी | 
२-- ? प्रो० कुलकर्णी 99 । 
३-- ” Slo सत्यप्रकाश प्रयाग 
४-- » पं० सूर्यनारायण व्यास उज्जैन 
५-- ?? बा० नन्दकिशोर अग्रवाल प्रयाग 
६--?? कन्हैयालाल गोविल ” 
| - » शशिशेखरा नन्द गैरोला काशी 
 . समिति ने संवत्‌ १९९२ की आई पुस्तके इनके पास भेज दी। 
७ 
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निर्णायकों की जो सम्मतियाँ आई' उनके अनुसार श्री रामदास गौड़ 
को उनकी पुस्तक विज्ञान हैस्तामलक? के लिए संवत्‌ १९९२ का 
मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक दिया गया |  ?!:7। ie 


कार्य समिति का तृतीय अधिवेशन 


कार्य समिति का तृतीय अधिवेशन रविवार भाद्रपद सोर ६ संवत्‌ 

१९९४ तारीख २२ अगस्त १९३७ को ४ AT सायंकाल. से सम्मेलन 
कायालय में हुआ । निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-- 

१ श्री Go लक्ष्मीधर बाजपेयी. 

२ ? डा० गोरख प्रसाद 

कू: ॥श्रीनाथ सिंह, है ११:1७ की FAD? sO 
४ ° प्रो० दयाशंकर दुबे 

५ पं० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल 
६ >» ब्रि हीरालाल खन्ना 

७ " प्रो० ब्रजराजञ.- 

८ ” रामशंकर शुक्ल रसाल! i 
` ५  ».प्रौ० रामकुमार वर्मा FS iy aoe . हँ 
fo 9) बाबू राम सक्सेना ( प्रधान मन्त्री ) 

१--संब सम्मति से पंडित लक्ष्मीधर बाजपेयी ने सभापत्ति“का' 

त्रासन ग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ प्रधान मंत्री ने गत = कौ 
कार्यवाही पढ़ कर सुनाई जो स्वीकृत “हुई । 
२- प्रधान मंत्री ने मुजफ्फरपुर की नवयुवक समिति के मन्त्री 
see स्थायी समिति की बैठक १८, १९, २० सितम्बरं को मुजफ्फरपुर 
में बुलामे के सम्बन्ध का पत्र पढ़ कर सुनाया और बताया कि इस 
` समय स्थायी समिति के सामने विचार करने के लिए आवश्यक विषय 
हैं। सबै सम्मति से निश्चय हुआ कि उन्हें पत्र लिख' दिया जाय 
करि स्थायी समिति के सामने इस समय कोई आवश्यक विषयों नहीं 
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है इस लिए हम.समिति की बैठक अभी बुलाने में अससर्थ हें 1 आप 
ऽके पास. स्थायी समिति के सदस्यों की सूची, भेजी जाती हे। "झाप 
सदस्यों को निमन्त्रित करं । | 
३--प्रधान Heat ने साहित्य विभाग का छमाही आय-व्यय 
का अनुमान-पत्र उपस्थित किया । साहित्य मन्त्री ने साहित्य विभ ग 
जे बजट . की चिशेषताएँ .समिति के सामने उपस्थित कीं। बजट 
स्वीकृत हुआ । परिशिष्ट (क) । साथ ही निश्चय हुआ कि सम्मेलन 
के प्रचारक जहाँ जावे वहाँ पत्रिका के ग्राहक बनाने . का भी उद्योग 
करें । यह भी निश्चय हुआ कि स्थायी समिति से सिफारिश की जाय 
कि वह स्थायी समिति के सदस्यों का आधा शुल्क सम्मेलन पत्रिका 
. के लिए देने की स्वौक्ति प्रदान करे | 
. ७--प्रधान मन्त्री ने परीक्षा विभाग का बजट उपस्थित किया 
जो स्वीकृत हुआ.। परिशिष्ट (ख) । A 
: . "प्रधान मन्त्री ने चपरासियों का भेंड निश्चित करते का विषय 
उपस्थित किया ओर स्थिति समझाई | सर्व सम्मति से निम्नलिखित 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ: — ; शत 
` यह समिति स्थायी समिति से सिफ़ारिश करती है कि चपरासियों 
का ग्रेड १०)-१-१५) रखा जाय और वर्तमान चपरासियों की इस 
बष il) वेतन बृद्धि की जाय | 
_६- प्रधान मन्त्री ने वाचनालय के लेखक श्री बनबारी लाल ज्ञी 
का प्रार्थना-पत्र जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनको किसी विभाग में 
स्थायी नियुक्ति दी जाय और उनका वेतन बढ़ाया जाय, उपस्थित 
किया । सवे सम्मति से यहु प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :-- प 
श्री बनबारी लाल की नियुक्ति अस्थायी रूप से साहित्य लेखक 
के रूप में १२) मासिक पर की जावे | इसके साथ ही उन्हें वाचनालय 
में काय करने की अनुमति भी प्रधान मन्त्री द्वारा दी जावे । इस कार्य 
के लिए वाचनालय विभाग से साहित्य विभाग को उन्हें वेतन के रूप 
मे पाँच रुपये दिए जावे जो बारह -रुपए में ही सम्मिलित समभे 
जाबेंगे । * RS ` 9 
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७- प्रधान मन्त्री ने इलाहाबाद जिला काँग्रेस कसेटी के मन्त्री 
श्री लालबहादुर शास्त्री का पत्र जिसमें उन्होंने श्री टंडन जी का एक 
चित्र अपने कार्यालय में रखने के लिए मांगा था उपस्थित किया । 
सवे सम्मति से निश्चय हुआ कि टंडन जी का एक चित्र उन्हें एक वर्ष 
के लिए दे दिया जाय । 

८--प्रधान मन्त्री ने वेतन वृद्धि सम्बन्धी प्रबन्ध लेखक का 
प्राथना-पत्र तथा परीक्षा समिति द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव 
बिचाराथ उपस्थित किया | 

“परीक्षा समिति काये समिति से सिफ़ारिश करती है कि 
श्री ठाकुरप्रसाद चतुर्वेदी को ३) और जयनारायण पाण्डेय तथा श्री 
जाहूबीशंकर शुक्ल को नियमानुसार वेतन वृद्धि दी जाय । साथ ही 
स्थायी समिति से निवेदन करती है कि श्री ठाकुरप्रसाद चतुर्वेदी का 
ग्रेड निश्चित कर दिया जाय ।” सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि यह 
बिषय मन्त्रि-मण्डल के पास विचाराथ भेजा जाय ओर वह अपना 
प्रस्ताव आगामी कार्य समिति में उपस्थित करे । 

९--प्रधान मन्त्री ने संकेत लिपि और टाइप राइटिंग के स्कूल के 
सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश 


किया । 

“काये समिति शीघ्र उचित वेतन पर अध्यापक नियुक्त करके 
संकेत लिपि और टाइप राइटिंग की कक्षाओं के खोलने का 
प्रबन्ध करे |?” 

सव सम्मति से निश्‍चय हुआ कि. निम्नलिखित सज्जनो की एक 
समिति बनाई जाय जो तत्सम्बन्धी पूरा प्रबन्ध करे । 

१--श्री प्रो० दयाशंकर दुबे | 
२- ,, Mo ब्रजराज 

३ ,, to लक्ष्मीधर वाजपेयी 
४-- ,, Slo बाबूराम सक्सेना 

१०-प्रधान मंत्री ने सूचनार्थ शिमला अधिवेशन की अस्थायी 
स्वागत-समिति के सदस्यों की सूची पेश की | 
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११--प्रधान मंत्री ने सूचनार्थ हिन्दी प्रचार समिति के छठवें 
अधिवेशन की कार्यबाही उपस्थित की । 
१२--प्रधान मंत्री ने अम्बाला की हिन्दी-प्रचार-सभा के मंत्री का 
इस आशय का पत्र कि जिस प्रकार बी० To या एम० ए० आदि 
परीक्षाओं में ३३ प्रतिशत अंक प्राप्ति के नियम रखे गए हें उसी 
तरह पंजाब विश्व विद्यालय की प्रभाकर परीक्षा में उक्त प्रतिशत अंक 
प्राप्ति का नियम रखा जाय, पत्र उपस्थित किया। सव सम्मति से 
निश्चय हुआ कि प्रधान मंत्री को अधिकार दिया जाय कि उक्त 
आशय का एक प्रस्ताब लिख कर पंजाब विश्वविद्यालय के वाइस 
चैन्सलर फे पास भेज देवें । 
बाबूराम सक्सेना 
एम०, ए०, Sto, लिट, 
प्रधान मंत्री 


परीक्षा समिति का प्रथम श्रधिवेशन 


| 
| 
। 
परीक्षा समिति का प्रथम अधिवेशन रविवार मिति ज्येष्ठ सौर । | 
१६ तदनुसार Alo ३० मइ सन्‌ १९३७ को सायंकाल ५ बजे से निम्न । 
लिखित सदस्या की उपस्थिति में हुआ :-- 
१ श्रीयुत do लक्ष्मीधर जी बाजपेयी, प्रयाग 
Y डा० गोरख प्रसाद जी डी० एस० सी०, प्रयाग 
” जयचन्द्र जी विद्यालङ्कार, काशी yet. 
`” आयुर्वेद पंचानन? पं० जगन्नाथ प्रसाद जी 
ya, प्रयाग 
५ ? प्रो० दयाशङ्कर जी दुबे एम० To एल० एल० 
बी० ( परीक्षा मंत्री ) 
 १-सबंसम्मति से do लक्ष्मीधर जी बाजपेयी ने सभापति का 
आसन ग्रहण किया | 
२--परीक्षा मंत्री ने परीक्षा समिति के पिछले अधिवेशन का . 


ण८ w A 
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“काय विवरण पढ़ कर सुनाया और वह सबंसम्मति से स्वीकृत हुआ | 


३--परीक्षा मंत्री ने संवत्‌ १९९४ की परीक्षारम्भ “की . तिथि 
परिवतेन करने का विषय उपस्थित किया। इस सम्बन्ध में भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों के परीक्षा केन्द्रों के व्यवस्थापकां का सम्मतियां भी 
उपस्थित की गइ । सवसम्मति स संवत (९९४ (सन १९३७ ) की 
परीक्षारम्भ की तिथि २५ अक्टूबर सन्‌ १९३७ रखी गई | 

४- परीक्षा संत्री ने “सम्मेलन के रक्ष' नामक पुस्तक. प्रकाशित 
करने का विषय उपस्थित करते हुए सूचित किया कि अब .तक २२१ 
साहित्यरत्न, ७ विज्ञानरत्न ओर ५ आयुर्वेद रन्न हा चुके हैँ । उत्तमा 
परीक्षा सम्मेलन की सर्वोच्च परीक्षा है । अत: यह आवश्यक है कि 
उसके रत्नों का परिचय पुस्तकाकार छपाया जाय ओर जिन WaT के 

फोटो प्राप्त हो सक उनके फ़ोटो भी उसमें दिये जायें। सवसम्मति से 
निश्चय हुआ कि पुस्तक प्रकाशित की जाय आर रह्लों को इस काय 
के लिये आर्थिक सहायता भी देने के लिये लिखा जाय। 

५-- परीक्षा मंत्री ने १ जुलाइ ( सन्‌ १९३७ ) से परीक्षा विभाग 
के लिए एक स्थायी लेखक बढ़ा देने का विषय उपस्थित करते हुए 
सूचित किया कि परीक्षा विभाग का कार्ये पिछले वर्षो! की ,अपेक्षा 
aa बहुत अधिक बढ़ गया हे | संवत ८३, ८४, ८६ और ८७ में जब 
परीक्षा-केन्द्रों ओर परीक्षार्थियों की संख्या इससे कहीं कम थी तब 
परीक्षा-विभाग के स्थायी लेखकों की संख्या ३ थी । अब केन्द्रों की 

ख्या ५०० होगई है । परीक्षार्थियों की संख्या ओर शुल्क की 
आमदनी भी गत वर्षो की अपेक्षा बढ़ गई हे और नयी नयी योजनाएँ 
की गई हे । फिर भी .संबत्‌ १९९३ में केवल दो ही स्थायी लेखकों 
से काम लिया गया है। काये की अधिकता से दोनों स्थायी लेखकों 
क्रो लगभग ५ य़ा ६ महीनों तक बारह बारह बजे रात्रि तक काये 
करना पड़ा है। संवत्‌ १९८३ से लगाकर संवत्‌ १९९३ तक के परीक्षा 
विभाय. को प्रगति का.दिग्दशन कराते हुए उन्होंने जो - नोट तैयार 
किया था उसे भी पढ्‌ कर सुनाया । सवंसम्मति. से निश्‍चय हुआ 
कि १.जुलाई ( सन्‌ १९३७ ) से परीक्षा विभाग में एक स्थायी लेखक 
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ओर बढ़ा दिया जाय । उस लेखक का मासिक वेतन २०) और उसका 
ग्रेड, २०)-११-४०) तक का रखा-जाय | ति 

६ = परीक्षा मन्त्री ने काशी, कानपुर, ओर वर्धा में उत्तमाः परीक्षा 
के केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में क्रमशः श्रीयुत श्रीकृष्ण जी शुक्ल, 
विशारद, प्रोश अयोध्या नाथ शमा आर श्री श्रीमन्नारायण जी अग्रवाल. 
के. प्राथनापत्र उपस्थित क्रिये । सव सम्मति से निश्चय-हुआ कि 
काशी और कानपुर यहाँ से बहुत समीप हैं । अतः यहाँ उत्तमा परीक्षा 
के केन्द्र न- रखे जाये | ओर वर्धा के सम्बन्ध में श्री आऔीमन्नारायण. 
जी को far जाय कि इसके लिए प्राथनापत्र उन्होंने बहुत बिलम्ब. 
सेःभेज्ञा है। अतः इस वषे विचार होना कठिन हे। हाँ, आगामी 
वष ( सं० ९५) से वहाँ केन्द्र रखने के सन्बन्ध में उनसे यहु पूछा. 
जाये क्रि स्थायी रूप से प्रति वष कितने परीक्षार्थी उत्तमा परीक्षा के 
लिये इस केन्द्र से सम्मिलित हो सकगे | 

७--परीक्षा मन्त्री ने श्री अभिन्न हरि “साहित्य रत्न? नाम के परी- 
क्षार्थी का बह।प्राथेनापत्र उपस्थित किया जिसमें उसने सम्पादन कला 
प्रवेशिका परीक्षा में सम्मिलित हुए बिना सम्पादन कला रस्त में सस्सि- 
लित होने की अनुमति मांगी थी । सव सम्मति से यह अस्वीकृत. 
हुआ | 

८--महिलाओं को निःशुल्क परीक्षा में सम्मिलित करने के. 
सम्बन्ध में मांगरोल ( कोटा ) केन्द्र के व्यवस्थापक का पन्न उपस्थित 
किया गया । सव सम्मति से वह अस्वीकृत हुआ | 

९--काशी विद्यापीठ की हिन्दी कोविद परीक्षा में उत्तीण 
परीक्षार्थी श्री विमल केरलीय का बह प्राथनापन्न उपस्थित किया 
गया जिसमें उसने सम्मेलन की रत्न परीक्षा में सम्मिलित होने की 
agate माँगीः थी । सर्व सम्मति से विद्यार्थी को उक्त परीक्षा में सम्मि- 
लित होने का अधिकार दिया गया | 

१०--उत्तमा परीक्षा के परीक्षार्थी श्री भास्कर पाण्डेय की इति- 
हास विषयक निबन्ध सूची विचारार्थं उपस्थित की गई । सबं सम्मति 
से वह अस्वीकृत हुई | 
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११--मध्यमा का केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में मन्त्री 
रघुराज साहित्य परिषद का प्राथेनापत्र उपस्थित किया गया । सब 
सम्मति से निश्चय हुआ कि बाल साहित्य समिति रीवाँ में मध्यमा 
परीक्षा का केन्द्र स्थापित कर दिया गया है | छातः अपने केन्द्र के 
मध्यमा परीक्षा के परीक्षाथियों को वे उक्त केन्द्र से सम्मिलित करावे । 

१२--आधा शुल्क देकर मध्यमा परीक्षा में सम्मिलित होने के 
सम्बन्ध में वैद्यनाथ धाम सा० वि० केन्द्र के श्री एस० बी० कृष्ण, श्री 
सुधाकर और श्री चिन्न स्वामी नाम के तीन परीक्षाथियों का प्राथेना- 
पत्र उपस्थित किया गया । सव सम्मति से वह स्वीकृत हुआ । 

१३- उत्तमा परीक्षा के परीक्षार्थी श्री शिवगोबिन्द मिश्र का बह 


_ आ्रार्थनापत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने अपने संबत १९९२ 


के शुल्क को सम्वत्‌ १९९४ के लिए सुरक्षित रखने की प्रार्थना की थी । 
सवे सम्मति से उक्त परीक्षार्थी का शुल्क सम्बत्‌ १९९४ के लिए सुर- 
faa किया गया | 

१४--निजाम हैदराबाद के उत्तमा परीक्षा के परीक्षार्थी श्री लक्ष्मी 
नारायण भारतीय का वह प्रार्थनापत्र उपस्थित किया गया जिसमें 
उसने आधा शुल्क देकर उत्तमा में सम्मिलित होने की आज्ञा माँगी 
थी। सर्व सम्मति से उक्त परीक्षार्थी को आधा शुल्क देकर उत्तमा में 
सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया | 

१५--माधवप्रसाद गुप्त नाम के परीक्षार्थी का वह प्रार्थनापत्र 
उपस्थित किया गया जिसमें उसने प्रथमा में प्रविष्ट हुए बिना मध्यमा 
में प्रविष्ट होने का अधिकार माँगा था। सव सम्मति से परीक्षार्थी को 
मध्यमा में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया। 

१६--उत्तमा परीक्षा के परीक्षार्थी 'साहित्य रत्न? श्री जमनादास 
जी व्यास की इतिहास विषयक निबन्ध सूची विचारार्थ उपस्थित की 
गई | सवे सम्मति से वह अस्वीकृत हुई । 

१७--उपाधि वितरणोत्सव ( Convocation ) का एक विशेष 
उत्सव करने के सम्बन्ध में 'साहित्य रत्न! श्री हिरणमय जी का 
प्रार्थनापत्र उपस्थित किया गया | सर्व सम्मतिं से निश्चय हुआ कि 
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श्री परीक्षा सन्त्री अपनी योजना के साथ इसे स्थायी समिति के 
सासने उपस्थित करे । 

१८-- आयुवद पञ्चानन’ Yo जगन्नाथ प्रसाद शुक्त का वह प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने वेद्य विशारद परीक्षा के उत्तीण 
होने के नियसों को पूववत्‌ रखने के सम्बन्ध में लिखा था । सब- 
सम्मति से निश्चय हुआ कि यह प्रश्‍न अभी स्थगित रखा जाय । 

१९--परीक्षा अन्त्री ने इतिहास विषय की पुस्तकों के प्रकाशित 
[ श्री ब्रजनन्दन जी का प्रस्ताव उपस्थित किया | 
य हुआ कि यह प्रस्ताव पहिले इतिहास aa के 
थतः किया जाय | 


परीक्षाओं के न 
हिरण्मच जी का प्रस्ताव उपस्थित किया । सव सम्मति से निश्चय 


हुआ कि यह [व किसी अगले अधिवेशन के लिए स्थगित रखा 
जाच | तत्पश्चात ति को धन्यवाद्‌ देकर सभा विसजित हुई । 


दया शङ्कर दुबे एम. ए. एल-एल. बी. 
परीक्षा मन्त्री 


न२ 


शिया 
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हिन्दी-विइव-विद्यालय परिषद्‌ 
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| प्रथम अधिवेशन 


हिन्दी-विश्व-विद्यालय परिषद्‌ का प्रथम अधिवेशन रविवार ज्येष्ठ 

सौर ९ ता० २३ सई सन्‌ १९३७ को सायंकाल ५ बजे से निम्नलिखित 
सदस्यों की उपस्थिति में हुआ-- 

१ श्रीयुत बावू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन प्रयाग 

२ ” Slo बावूराम सक्सेना एम० ए० डी० लिट्‌ 

३ ” 'साहित्य ta do उदय नारायण त्रिपाठी एम० ए० 

४ ?” BAM चन्द्र चट्टोपाध्याय एम० To 

५ ”. “आयुर्वेद ta’ योगीन्द्र चन्द्र शुक्ल ” 

६ ” Yo रामशङ्कर YH रसाल' एम० To 

७ » आयुवद पञ्चानन’ Fo जगन्नाथप्रसाद शुक्ल 

८ ?” Go लक्ष्मीघर जी बाजपेयी 

९ ” जयचन्द्र जी 'विद्यालङ्कार’ 


| १० ” अध्यापक रामरत्न जी आगरा 
। ११ » डा० गोरखप्रसाद जी डी० एस० सी० प्रयाग 
bs १२ ” पं० रामनारायण जी मिश्र बी० To 20 
cf १३ » Flo दयाशङ्कर जी दुबे एम० Uo एल-एल बी० 
ih ( परीक्षा मन्त्री ) » 
4 १-सवे सम्मति से बाबू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन जी ने सभापति 


का आसन ग्रहण किया | 

२--परीक्षा मंत्री ने पिछले हिन्दी-विश्व-विद्यालय परिषद्‌ के 
अधिवेशन का कार्य विवरण पढ़ा और वह सर्व .सम्मति से 
स्वीकृत हुआ | 

३--परीक्षा मंत्री ने नियमावली के नियम ३७ के ( ३ ) अनुसार 
संवत्‌ १९९४ की परीक्षा समिति के ११ सदस्यों के निर्वाचन का. 
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विषय उपस्थित किया । aa सम्मति से निम्नलिखित ११ सदस्य 
निर्वाचित किये गए:-- 
( १ ) श्रीयुत बाबू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन 


(२) ,, Slo धीरेन्द्र वर्मा एम० to डी० लिट्‌ 

(३) ,, शालिग्राम जी भार्गव एम० एस्‌० सी० 

(४) ,, आयुवद पंचानन’ Go जगन्नाथप्रसाद्‌ शुक्क प्रयाग 
(५) ,, Sle गोरखप्रसाद्‌ जी डी० एस्‌० सी० प्रयाग 

(६) ,, पं० लच्मीधर जी बाजपेयी प्रयाग 

(७ ) ,, प्रिंट हीरालाल खन्ना एम० Uo कानपुर 

(८) „ बाबू सांबलिया बिहारीलाल जी वर्मा एम० ए० 


ale एल० छपरा 
(९) ,, अध्यापक रामरत्न जी आगरा 
(१०) ,, साहित्य ta’ Go भगीरथ प्रसाद जी दीक्षित लखनऊ 
(११) ,, जयचन्द्र जी विद्यालंकार प्रयाग 
०--परीक्षा मन्त्री ने नियमावली के नियम ३९ (च ) के अनुसार 
वर्ग के सदस्यों के निर्वाचन का विषय उपस्थित किया । सब सम्मति 
से वर्ग के सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार हुआ:-- 
साहित्य--श्रीयुत डा० धीरेन्द्र बम्मी एम० ए० डी० लिट्‌ 7१ 
प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग ( संयोजक ) 
१२ पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी प्रोप्राइंटर 
.. लक्ष्मी आट प्रेस दोरागंज, प्रयाग 
१! साहित्यरत्न Yo उदेयनारायण त्रिपाठी एम० ए० 
अध्यापक दारागंज हाई स्कूले, दारागंज, प्रयाग 
% ` प्रो० सद्गुरु शरण अवस्थी एम० To 
प्रेम मन्दिर, कानपुर 
११ प्रो० द्याशङ्कर दुबे एम० एम० एल-एल० बी० - 
दारागंज, प्रयाग 
इतिहास श्रीयुत डा० बनोरसी प्रसाद सक्सेना एम० ए० Sto faz 
प्रयाग विश्वविद्यालय , प्रयाग ( संयोजक ) 


> ९५९४ * 2 
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ih श्रीयुत क्षेत्रेश चन्द्र चट्टोपाध्याय 
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग 
११ sto विश्वेश्वर प्रसाद एम० ए० डी. fae 
प्रयाग बिश्वविद्यालय, प्रयाग 
» जयचन्द्र विद्यालङ्कार काशी विद्यापीठ, काशी 
» नरेन्द्रदेव जी, काशी विद्यापीठ, काशी 
भूगोल श्रीयुत पं० रामनारायण मिश्र बी० ए० 
सम्पादक “भूगोल? प्रयाग ( संयोजक ) 
११ Go शिवप्रसाद पाण्डेय बी० ए० एल० टी० अध्यापक 
अग्रवाल वि० इण्टरमीजिएट कालेज, प्रयाग 
११ Slo रामनाथ दुबे एम० To Alo कास० 
प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग 
» डी० एन० सिनहा अध्यापक दारागंज हाई स्कूल 
दारागंज, प्रयाग 
» So जयचन्द्र जी विद्यालङ्कार काशी 
गणित--श्रीयुत Slo गोरखप्रसाद Sto एस० सी० । 
प्रयाग विश्व विद्यालय प्रयाग ( संयोजक ) 
१ gle प्यारेलाल श्रीवास्तव एम० ए०, डी० लिट्‌ 
य प्रयाग.विश्व विद्यालय प्रयाग 
i} 9) जितेन्द्र सेन एम० ए० Fo पी० कालेज, प्रयाग 
a » ५० मन्नूलाल जी मिश्र आगरा कालेज, आगरा 
शा ११ डा० बद्रीनाथप्रसाद एम० ए०, पी० एच० डी०, 
ie Sto एस० सी० प्रयाग विश्व विद्यालय; प्रयाग 
६ राजनीति- श्रीयुत प्रो? दयाशङ्कूर दुबे एम० ए०, एल-एल० बी० 
५ दारागंज, प्रयाग ( संयोजक ) 
» गौरीशंकर चटर्जी एम० ए० | 
प्रयाग विश्व बिद्यालय. प्रयाग 
» बाबू साबलिया बिहारीलाल बम्मां ¬" = 
UHo Uo, बी० एल० मथुरा भवन, छपरा 
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श्रीयुत रामशरण जी एम० ए० काशी विद्यापीठ 
१० प्रो० गुर्ती वेंकट राव एम० ए०, एल-एल० बी० 
आन्ध्र विश्व विद्यालय, बिज्िगापट्टम्‌ 
अर्थशास्र श्रीयुत प्रो० दयाशङ्कर दुबे एम० ए०, एल०-एल० बी० 
दारागंज, प्रयाग ( संयोजक ) 
११ साहित्यरत्न Yo उदयनारायण त्रिपाठी एम० To 
अध्यापक दारागंज हाई स्कूल, दारागंज, प्रयाग 
» प्रो० कन्हैयालाल जी गोयल एम० To 
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग 
» प्रो० रामशरण जी एम० ए० काशी विद्यापीठ 
» शांकर सहाय सक्सेना एम० Uo बी० काम० 
बरेली कालेज, बरेली 
संस्कृत ओर पुरातत्व-- । 
श्रीयुत डा० बाबूराम सक्सेना एम० ए०, 
डी० लिट प्रयाग विश्वविद्यालय प्रयाग ( संयोजक ) 
” Go रामकृष्ण शुक्ल एम० To, Tao 
टी० अध्यापक अग्रवाल इण्टरमीजिएट कालेज प्रयाग 
? Slo उमेश मिश्र एम० ए०, डी० faz 
. प्रयाग विश्वविद्यालय प्रयाग 
१? No क्षेत्रशचन्द्र चट्टोपाध्याय 
» गोपाल शास्त्री काशी विद्यापीठ काशी 
दशेन शास्त्र श्रीयुत रामनाथ कौल THe To. 
. प्रयाग विश्व-विद्यालय प्रयाग ( संयोजक ) 
» गंगाप्रसाद उपाध्याय एम०: ए० हेडमास्टर 
डी० ए० बी० हाई.स्कूल प्रयाग ७ 5 
११ ALU शास्त्री मेरठ 
- 9 राजाराम शास्त्री काशी विद्यापीठ ` 
११ डा० उमेश मिश्र एम to do किट, 
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अँग्रेजी श्रीयुत प्रो? ब्रजराज एम० Uo बी० एस० सी० एल०-एल० 
> बी०क्रास्थवेट रोड, प्रयाग ( संयोजक ) : 
» प्रो० अमरनाथ भा एम० To 
प्रयाग विश्व विद्यालय प्रयाग 
११ भवानी शाङ्करजी 
9 प्रो० रघुपति सहाय एम० ए० 
प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग 
. 2 “बालकृष्ण राव एम० To 
धर्मशास्त्र श्रीयुत क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय एम० एस० ( संयोजक ) 
1१ Go लक्ष्मीधर बाजपेयी प्रोप्राइटर 
लदमी आट प्रेस, दारागंज, प्रयाग 
११ बाबा राघवदास जी 
परम ह॑ंसाश्रम, बरहज, गोरखपुर 
» 'व्याकरणचार्यः पं० कमलाकान्तजी दारागञ्ज, प्रयाग 
११ पं० नरदेव शास्त्री काशी 
वैद्यक, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य 
१ tga आयुर्वेद पञ्चानन? to जन्नाश्रप्रसाद शुक्ल 
दोरागंज्ञ, प्रयाग ( संयोजक ) 
१० बो केदारनाथ गुप्त एम० Uo, प्रिंसिपल 
० ध्यग्रवाल fe इण्टर मीजिएंट कालेज प्रयाग “ 
» डा० त्रजबिहारी लाल बी: एस्‌. सी. एम. बी. बी 


एस्‌ . प्रयाग 
9 Go जगन्नाथ प्रसाद बाजपेयी आंयुवेदाचाय बी० ए० 
हिन्दू: बि० वि० काशी र op “5 धच 
»: ६ “आयुर्वेद रत्न? Go योगीन्द्र चन्द्र शुक्ल प्रयाग ] 


विज्ञान श्रीयुत Sto सत्यप्रकाश डी० एल० सी? 
प्रयाग विश्व बिद्यालय प्रयाग ( संयोजक ) | 
११ प्रो० शालिग्राम जी भागव Wo एस० सी० 
प्रयोगःबिश्बविद्यालय प्रयाग, “¬ " 
Hat MBSE एकात | - :: 0 
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श्रीयुत बा० शालिग्राम IFAT एम० To, बी० एस० Ato 
जाजटाउन, प्रयाग 
११ डा० रामशरणदास 
१? बा० महावीरप्रसाद श्रीवास्तव ato एस०, सी० एल० 
टी० 'विशारद? हेडमास्टर गवनमेण्ट हाई स्कूल रायबरेली 
कपिशास्त्र-श्रीयुत पो० दयाशंकर दुवे एम० ए०, एल०-एल० बी० 
दारागंज, प्रयाग ( संयोजक ) 
१99 fifo तेजशांकर कोचक Ato एस० Alo 
चौपटिया, लखनऊ 
» do शीतलाप्रसाद तिवारी कृषि इंस्पेक्टर मिर्जापुर 
” qo सूलचन्द मालवीय, प्रयाग - ५ 
१५ नन्दकिशोर जी नया कटरा, प्रयाग 
ज्योतिष-श्रीयुत डा० गोरख प्रसाद डी० एस० सी० 
प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग (संयोजक) 
१ Go श्यासकिशोर मालवीय एस० ए० प्रयाग 
% do पद्माकर ठ्विवेदी प्रयाग * 
११ महावीर प्रसाद श्रीवास्तव बी० एस० सी०, एल० टी? 
हेडमास्टर, गवनेमेण्ट हाई स्कूल, रायबरेली 
” do नाथूरासजी ज्योतिषतीथे' 
किशोरी लाल पाठशाला प्रयाग आजि. 5 ७ ७! 
मुनीमी-श्रीयुत बा० संगमलाल अग्रवाल एम० To, एल०-एल० बी० 
क्रास्थवेट रोड, प्रयाग ( संयोजक ) 
११ बा० लक्ष्मीनारायण अग्रवाल Ato To, 
एल०-एल० बी० प्रयाग 
9 Sto कन्हैयालाल जी गोयल एम० ए० प्रयाग - 
?' श्री जिवराखन लाल जी रिटायड डि० इं० कटनी 
? राधाकृष्ण तिवारो, दारागञ्ज प्रयाग. ७» ७०५ 
अरायज़नवीसी-श्रीयुत Go नमेदेश्‍वर प्रसाद&उपाध्याय Ue ए० 
ल० Uae बी० जाजटाउन, प्रयाग ( संयोजक ) 
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श्रीयुत बा० संगमलाल अग्रवाल एम. ए. एल.-एल. बी. 
क्रास्थवेट रोड प्रयाग 
११ पंडित उमाकान्त पांण्डेय प्रयाग 
» गौरीशङ्कर प्रसाद जी बुलानाला काशी 
» मुन्शी पन्नालाल जी प्रयाग 
सम्पादन कला- श्रीयुत सत्यजीवन वर्म्मा एम, ए. 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी प्रयाग (संयोजक) 
» पण्डित केशवदेव शार्म्मा सम्पादक 'देनिक आरत? प्रयाग 
११ पण्डित बाबू राव विष्णु पराडकर 
सम्पादक 'आज? काशी 
११ प्रो० ब्रजराज एम. ए., बी. एस. खी. 
एल-एल० बी० क्रास्थवेट रोड, प्रयाग 
» पण्डित लक्ष्मीधर बाजपेयी प्रोप्राइटर 
लक्ष्मी आटे प्रेस, दारागञ्ज, प्रयाग 
संगीत - श्रीयुत प्रो० पटवधन, प्रयाग (संयोजक) 
% प्रो० कुशालकर, प्रयाग 
१) प्रो० डी० आर भट्टाचाय 
» प्रो० ब्रजराज एम० To, बी० Uo, सी०, एल-एल० 
बी० क्रास्थवेट रोड, प्रयाग 
११ प्रो० Sto ओझा प्रयाग 
गाहेस्थ्य शास्त्र-श्रीमती रल्लकुमारी वी. ए. (संयोजक) 
११ Slo गोरख प्रसाद 
» महादेवी वम्मा एम० Uo, प्रिन्सपल 
महिला विद्यापीठ, प्रयाग 
११ चन्द्रावती त्रिपाठी एम० ए० 
क्रास्थवेट गल्स कालेज प्रयाग 
» रामदेवी जी 'सरस्वती” महिला विद्यापीठ प्रयाग 
डाइंग--श्रीयुत बी? Ho महादाने ड्ाइङ्ग मास्टर, 
९ दरागञ्ज हाइस्कूल, ढारागञ्ज, प्रयाग ( संयोजक ) 
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श्रीयुत द्रारका प्रसादजी अगल, डाइङ्ग मास्टर, 
के० पी० कालेज, प्रयाग 
” श्यासलाल पचौरी, डाइङ्ग मास्टर, 
अग्रवाल वि० इण्टर मीडिएट कालेज, प्रयाग 
| बाबू विश्वम्भर प्रसाद जी, Seq मास्टर 
डी० Us Alo हाईस्कूल, प्रयाग 
4 श्रीमती मिसेज रावत क्रास्थवेट गल्से कालेज, प्रयाग 
५--परीक्षा मन्त्री ने श्री प्रधान मन्त्री जी द्वारा भेजे हुए निम्नलिखित 
दो प्रस्ताव विचार।थ उपस्थित किया:-- ० 
(१) आज कल हमारे विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चों के 
पढाने लायक नये दृष्टिकोण की छोटी छोटी इतिहास की 
पुस्तके बिलकुल नहीं हें । अतः यह परिषद अखिल भारत 
हेन्दी सा हित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति से जोरदार प्रार्थना 
करता है कि वह योग्य विद्वानों द्वारा नये राष्ट्रीय दृष्टि- 
कोण से बैसी पुस्तक लिखवा कर शीघ्र प्रकाशित करे। 
(२) “सम्मेलन का यह अधिवेशन सम्मेलन की स्थायी 
समिति से अनुरोध करता है कि सम्मेलन की मध्यमा तथा 
उत्तमा की परीक्षाओं के wena में हिन्दुस्तान की 
प्रान्तीय आधुनिक भाषाओं को स्थान दें और हरेक 
परीक्षार्थी को किसी एक प्रान्तीय भाषा का अध्ययन 
करना अनिवार्य कर दे । ! 
सव सम्मति से निश्चय हुआ कि दोनां प्रस्ताव परीक्षा समिति 
के सामने विचाराथ उपस्थित किये जायें | 
तत्पश्चात्‌ सभापति को धन्यवाद देकर सभा विसजित हुई | 
दयाशङ्कर दुबे एम. ए., एल. एल. बी. 
परीक्षा मन्त्री 


| 
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विविध विषय 
सत्साहित्य का प्रचार केसे हो ? 


श्री श्यामनारायण कपूर बी० एस-खी० 


हिन्दी पुस्तकों की बिक्री कैसे बढ़े? हिन्दी पाठकों में सतू- 
साहित्य का प्रचार कैसे हो ? हिन्दी पुस्तकों के प्रति जनता की 
उदासीनता कसे दूर की जाय ? ऐसी ही अनेक समस्‍यायें हिन्दी 
के प्रकाशकों, लेखकों और शुभचिन्तकों को चिन्तित कर रही हैं। 
वास्तव में परिस्थिति है भी अत्यन्त चिन्त्य । हिन्दी पाठकों की उपेच्ता 
के कारण हिन्दी साहित्य की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध-सा हो गया है | 
पुस्तकों की अच्छी बिक्री न होने के कारण प्रकाशकों को नवीन 
पुस्तके प्रकाशित करने की हिम्मत नहीं पड़ती । लेखकों को अच्छा 
पारिश्रमिक नहीं मिलता । लेखक और प्रकाशक दोनों ही निरुत्साह 
से हो जाते हैं और आगे के लिए उन्नति का माग अवरुद्ध हो जाता 
है | हमारा साहित्य विदेशी भाषाओं ही की तुलना में नहीं स्वयं अपनी 
पड़ोसी भाषाओं मराठी, गुजराती ओर बंगला safe प्रान्तीय 
भाषाओं की तुलना में भी पीछे रह जाता है | 

इस परिस्थिति के लिए हिन्दी के पाठक ओर प्रकाशक दोनों 
ही जिम्मेदार हैं । प्रकाशक पुस्तकों को प्रकाशित करके और उनका 
विज्ञापन करके अपने कत्तव्य की इतिश्री समझ लेते हें । जिन्होंने 
इससे आगे HA बढ़ाया है उन्होंने समुचित लाभ भी उठाया है । यह 
तो कहा नहीं जा सकता क्रि हिन्दी पुस्तकों की मांग बिलकुल है ही 
नहीं । बाजारू साहित्य की पुस्तकें अब भी हज़ारों की संख्या में 
बिकती हैं | सस्ती और तीसरे दर्ज की पुस्तकों के एजेन्ट घर-घर पहुँच 
कर अपनी प॒स्तक बेच लाते हैं । घर बैठे जो कुछ मिल गया उसे लोग 
खुशी ,खुशी ले भी लेते हैं । फिर पुस्तको के लिये खास तौर पर छान- 
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बीन कोन करे ? और यह्‌ छान-बीन करना साधारण पाठक का काम 
है भी नहीं । 

एक तो हिन्दी पुस्तकों के खरीदार ही बहुत कम हैं, जो हैं भी, 
उन तक नवीन पुस्तकों की सूचना पहुँचाने का कोई विशेष साधन 
नहीं । दैनिक और साप्ताहिक पत्रों में पुस्तकों के बारे में आम तौर 
पर कुछ भी प्रकाशित नहीं होता । मासिक पत्रों में भी पुस्तकों की 
लोचना या तो होती ही नहीं और अगर होती भी है तो साल 
छः महीने वाद | अस्तु यह कहना असंगत न होगा कि खरीदारों तक 
माल तैयार होने की ख़बर ही नहीं पहुँचती । जब ख़रीदारों को 
माल तैयार होने की ख़बर नहीं मिलती तो वे खरीदें तो क्या | 
फिर अच्छे बुरे माल की तमीज कर लेना भी तो साधारण 
काम नहीं है ख़ास तोर पर साधारण पाठकों के लिए। अच्छी 
पुस्तकों की जानकारी न होने से केवल उनकी बिक्री ही पर 
प्रभाव नहीं पड़ता, वरन्‌ जन साधारण की ज्ञान वृद्धि, शिक्षा, 
जानकारी, बुद्धि और मस्तिष्क के विकास में भी वाधा पड़ती है । 
दूषित साहित्य के, जिसकी पहुँच जन साधारण तक आसानी से हो 
जाती है, प्रभाव को देखकर बहुत से लोगों को पुस्तक मात्र से 
fag हो जाती है । ऐसी दशा में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नवीन 
पुस्तकों की विस्तृत सूचनाएँ उनके परिचय, और आलोचनाएँ प्रकाशित 
की जानी चाहिएँ । विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाले विद्वानों को 
अपने पढ़े हुए ग्रन्थों का परिचय जन साधारण को देकर अच्छे साहित्य 
के प्रचार में सहायक होना चाहिए | हमारे विद्वान अब भी एमसेन 
कार्लाइल अथवा टालस्टाय या Aaa की अमर कृतियों के बारे 
में लम्बे लम्बे लेख लिखेंगे पर स्वर्गीय प्रेमचन्द्र, भी मैथिलीशरण 
गुप्त या श्री जयशक्कर प्रसाद की कृतियों की ओर दृष्टिपात तक न 
करेंगे । लिखने का तात्पर्य यह नहीं है कि विदेशों के अमर 
कलाकारों की कृतियों की चर्चा ही न की जाय । की जाय ओर 
अवश्य की जाय, IG अपनी भाषा और साहित्य केः कलाकारों को 
उपेक्षां की दृष्टि से गः देखा जाय । हिन्दी पुस्तकों के: प्रति जन- 
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साधारण की उदासीनता की जिम्मेदारी बहुत अंशों में हमारी 
विद्वन्मण्डली पर भी है | 

सत्साहित्य के प्रचार के लिए दैनिक साप्ताहिक और मासिक 
पत्रों में पुस्तकों की आलोचनाएँ और विवरण प्रकाशित होने के 
साथ ही विभिन्न रुचि के पाठकों के लिए प्रामाणिक पुस्तक- 
सूचियाँ भी प्रकाशित की जानी चाहिए । शिशुओं, बालक- 
बालिकाओं, युवक-युबतियों, प्रौढ़ों आदि के योग्य साहित्य की 
प्रामाणिक पुस्तक सूचियां प्रकाशित होना जरूरी हे । इन सूचियां 
की तैयारी के लिये हिन्दी के उच्च कोटि के साहित्यिकों और 
विद्वानों के सहयोग को जरूरत है। सूचियों का निर्माण बहुत ही 
सावधानी से किया जाय और अधिकारी विद्वानों द्वारा इनकी 
स्वीकृति करा ली जाय। इनके अतिरिक्त व्यवसायियों, व्यापारियों 
मजदूरों, किसानों आदि के लायक़ पुस्तक सूचियाँ भी संकलित 
की जायें | 

आजकल हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों में पुस्तकालय आन्दोलन 
में भी दिलचस्पी ली जा रही हे, परन्तु केबल पुस्तकालयों की 
स्थापना से काम न चलेगा, पुस्तकालयां में केसा साहित्य रखा 
जाय ? विद्वानों को इसका भी fama करना चाहिये | छोटे-छोटे 
पुस्तकालयों के लिये १००, २५०, ५०० अर १००० पुस्तकों की 
प्रामाणिक सूचियां से अच्छे साहित्य की बिक्री ओर प्रचार में काफ़ी 
सहायता मिलेगी । इन सूचियां के अभाब में छोटे-छोटे पुस्तकालयों 
को अच्छी पुस्तकों के खरीदने में बड़ी दिक्कत होली है । सावेजनिक 
पुस्तकालयों के अतिरिक्त निजी घरेलू पुस्तकालयों के उपयुक्त भी 
पुस्तक सूचियाँ प्रकाशित की जाये। यदि कुछ प्रतिष्ठित प्रकाशक 
सम्मिलित रूप से ऐसी पुस्तक सूचियाँ प्रकाशित करके उन्हे उनके 
उपयुक्त पाठकों में वितरित करवा सकें अथवा नाम मात्र के मूल्य में 
बेचने का प्रबन्ध कर सके तो हिन्दी कां बड़ा उपकार हो। | 

पुस्तकों की बिक्री के साथ ही ज्ञानं-प्रसंर के कीये में भी बड़ी सेहा- 


यता मिले। अभी ती जी लोग पुस्तक खरीदना भी चाहते हे उन्हें 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विविध विषय ६९ 


NNN NNN SI AAS AAA ASIII NI 


अपनी पसन्द की पुस्तकें खरीदने में भी दिक्क्रत पड़ती है। स्थान 
स्थान पर अच्छी पुस्तकों की दूकानों के अभाव में यह दिव़॒कत और 
भी बढ़ जाती है। इधर डाक महसुल बढ़ जाने से पुस्तकों की 
बिक्री ऑर भी कम हो गई है । 
प्रामाणिक पुस्तक सूचियाँ प्रकाशित होने के साथ ही पुस्तकों को 

नके उपयुक्त पाठकों तक पहुँचाने के लिए “पुस्तक गोष्ठियाँ' (Book 

Clubs) ओर पुस्तक समाज प्रश्रृति संस्थाओं का भी संगठन आवश्यक 

है। इन कलवा ओर गोष्टियों के मारफ़त हिन्दी पुस्तकं अधिक 

पढ़िये, माँग कर नहीं, खरीद कर!--इस बात का आन्दोलन किया 

जाय झर क्लबों के सदस्यों को क्लब के मारफत साल भर में अपनी 

रुचि की एक निश्चित रक्कम की पुस्तकं अनिवार्य रूप से खरीदने 

के लिए प्रोत्साहित किया जाय । जमेनी, इंगलैंड और अमेरिका 

में इन कलबों से पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने में बहुत सहायता मिली 

है। ये क्लब अपने सदस्यों के अतिरिक्त जन साधारण को भी अपनी 

रुचि की पुस्तक खरीदने में परामर्श दें और प्रकाशकों एबं पुस्तक 

विक्रेताओं स उन्हें सस्ते मूल्य में पुस्तकं खरीदवाने तथा दूसरी 
सुविधाये दिलाने का प्रबन्ध करें । बहुत से व्यक्ति अपने लिए अच्छी 
पुस्तके चुनने का काम इन क्लबों पर छोड़ने केलिए खुशी से 
तैयार हो जायँगे। इस परामश के बदले में क्लब, इन व्यक्तियों से 
प्रति मास या प्रति वष कुछ पुस्तकं क्लब के मारफ़त खरीदने का 
अनुरोध कर सकते हें | इस व्यवस्था से अच्छी पुस्तकों के प्रचार 
में काफ़ी सहायता मिलेगी ओर पाठकों एवं प्रकाशकों दोनों ही को 
लाभ GAM । परन्तु इस तरह की संस्थाओं को दल-बन्दी से परे 
रहना होगा और परामर्शं का कार्य पुस्तक के गुणां के आधार पर 
ही करना होगा | 

पुस्तक समाज एक ओर काम शुरू करें । प्रति मास प्रकाशित 

होने वाली पुस्तकों में से अपने विषय की सवश्रष्ठ पुस्तक का चुनाब 
करके उसकी आलोचनायें और बिवरण पंत्र-पर्शमिकोओं में प्रकाशित 
करे | इस प्रकार की चुनाबै Gia में यथां' संम्भर्ष प्रतिष्ठित बिंमों 
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खोर आलोचको ही को सम्मिलित किया जाय । साप्ताहिक पत्रों 
और दैनिक पत्रों में भी इन पुस्तकों की चर्चा की जावे ओर कोशिश 
की जावे कि यह पत्र साहित्य चर्चा का एक स्थायी स्तम्भ 
जारी करे | 

प्रकाशक लोग भी अपनी पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने के लिए 
कुछ अधिक परिश्रम करें। वे इस बात को भलीभाँति समभ लें कि 
पुस्तक-प्रकाशन भी एक व्यवसाय है । एक समय था जब व्यवसायी 
माँग के अनुकूल वस्तुओं का उत्पादन किया करते थे। अब भी बहुत 
से व्यवसायी ऐसा ही करते हें । परन्तु अब व्यवसायिक जगत में 
एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है । अब व्यवसायी अपना माल 
तैयार करके उसे बाज़ार में रख कर उसकी माँग पैदा करते हैं । 
अब केवल माँग पैदा करने या ज़रूरत के माफ़िक माल तैयार करने 
से काम नहीं चलता, अब तो अधिक से अधिक माल तैयार करके, 
जिसमें उसे सस्ते से सस्ता बेचा जा सके--डसके लिए बाजार में 
माँग पैदा करना बहुत जरूरी है । हिन्दी-प्रकाशको ने अभी इस माँग 
को पैदा करने और मौजूदा माँग को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान 
नहीं दिया | 

"पुस्तकों की माँग बढ़ाने के लिए सब से जरूरी बात है सर्व 
साधारण में वाचन अभिरुचि--पढ़मे का शौक़ पैदा करना । इस 
काम में पुस्तकालयों से बड़ी मदद मिल सकती हे । हिन्दी-पुस्तकों 
ओर हिन्दी-साहित्य के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए बच्चों 
में पुस्तके पढ्ने का शौक्र पैदा किया जाय । पुस्तकें पढ्ने का शोक़ 
पैदा हो जाने के बाद लोग अपने आप भी पुस्तकं खरीदने लगेंगे। 
पुस्तको के प्रचार और बाचन अभिरुचि उत्पन्न कराने के लिए सस्ती 
पुस्तकें प्रकाशित होना भी बहुत जरूरी है । कुछ प्रकाशक साधारण 
-झाकार-प्रकार की पुस्तक के भी दाम जरूरत से aga ज्यादा 
-रख देते हैं । उच्च कोटि के लेखकों की रचनाश्रों के प्रामाणिक, 
-खुसस्पादित्त और सस्ते - संस्करण प्रकाशित किये जायें {` पुस्तकों की 
:महत्ताः और उपयोगिता में विश्वास रखने वाले हम" पढ़े-लिखे 
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व्यक्तियों को अपने इष्ट मित्रों ओर सम्बन्धियों को पुस्तक उपहार में 
देने का भी चलन चलाना चाहिये । 
( साहित्य सन्देश ) 


४ हिन्दी ही भारतवर्ष की राष्ट्र भाषा है ४8 
अखिल-भारतवर्षीय-हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन 


( २७वाँ वार्षिक अधिवेशन ) 
कार्यालय, 
स्वागत-कारिणी-समिति, 


शिमला ****«**«* ee ee ००५ १ Q 

माननीय भ्राता जी, वन्दे, 

सन्‌ १९२६ go के सितम्बर सास में दिवंगत श्री वृजेन्द्र बहादुर 
सवाई श्री किशन सिंह जू देव भरतपुर नरेश ने शिमला नगर में 
हिन्दी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। इस सभा का उहोश 
शिमला जिले अथवा थहाँ के पहाड़ी राज्यों में हिन्दी देवनागरी का 
प्रचार करना है । यह सभा १० वष से हमारे प्रान्त में हिन्दी प्रचार 
सम्बन्धी कार्य कर रही है, और इस विषय में काफ़ी सफलता प्राप्त 
की है | शिमला शहर में अब हिन्दी का बहुत प्रचार हे । हमारे राज्यों 
की प्रजा जो भाषा बोलती है, वह हिन्दी का ही एक बोल चाल का 
रूप है । उत्तर भारत की भाषा वास्तव में हिन्दी है । बिहारी, बङ्गाली, 


पूर्वी, पश्चिमी, पञ्जाबी, डिंगल, टाँकरी आदि, एक ही भाषा “प्राक्त” 
22 w 9३ ९ a ~ 
की शाखाएँ हैं, जिस का आधुनिक सव मान्य रूप वह है, जिसे खड़ी 


बोली, हिन्दी या बह भाषा कहते हैं, जिस में में यह्‌ पत्र लिख रहा हूँ । 


हिन्दी भाषा सारी भाषाओं का निश्‍चित रूप और मूत्तिमान 


प्रतीक ( !tationalizing factor ) है ॥ आप मुक से सहमत होंगे 


कि हमारी प्रजा को इसी भाषा में शिक्षा दी जाय तो विशेष लाभ 
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होगा | हमरे घमे-ग्रत्थ जेते रामायण, Wagram, भागवदू आदि 
हिन्दी लिपि में ही हैं, अतः हिन्दी भाषा की शिक्षा परमावश्यक है 
न्यायालय आदि का काय भी हिन्दी में होना चाहिये | 

इस प्रचार को काफ़ी उन्नत करने के बाद हिन्दी प्रचारिणी सभा 
ने अखिल-भारतवर्षीय-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का vat वार्षिक 
अधिवेशन शिमला नगर में आमन्त्रित किया है । यह अधिवेशन जून 
सन्‌ १९३८ में होगा |. 

इस सम्मेलन के अधिवेशन का शिमला में बुलाये जाने का मुख्य 
कारण शिमला व पञ्जाव प्रान्त की जनता में हिन्दी प्रेम उत्पन्न करके 
इस को भारतवर्ष के अन्य स्थानों के समान हिन्दी प्रेमी बना देना है, 
यानी इस को भारतवष के समकक्ष ( Standard ) बना देना है । 

आज हमें गव है कि हमारी भाषा हिन्दी को मद्रास, गुजरात 
महाराष्ट्र और बङ्गाल जैसे प्रान्तों में सार्वजनिक भाषा के 
रूप में स्वीकार करके हिन्दी को “राष्ट्रभाषा” का महान पद दे दिया 
है । शिमला भारतवर्ष की राजधानी है ओर सम्मेलन के अवसर पर 
बड़े २ साहित्यिक, नेता लोग, कविगण, गायक, दाशनिक, ऐतिहासिक 
विद्वान gata | शिमला पवतीय राज्यों का एकीकरण केन्द्र भी है 
ओर हम सब का सम्मिलित घर भी है | अधिवेशन के सफल बनाने में 
जहाँ शिमला निवासियों का कतव्य है वहाँ हमारा भी एक बड़ा उत्तर- 
दायित्व है । ऐसी दशा में स्वागत कारिणी समिति के संरक्षक के नाते 
शर आप के एक भाई होने के नाते, में आप से प्रार्थना करता हूँ कि 
सम्मेलन के सफल बनाने में आप पूरा २ हाथ बटाबें तथा तन, मन 
धन से स्वागत समिति की सहायता. करे जिस स देश के आगन्तुक 
सभ्य लोग हमारे सहयोग को सराहना करे और यहाँ से लोट जाने के 
बाद भी हमें याद रखे | 

सम्मेलन की स्वागत कारिणी समिति की ओर से आप की सेबा 
में एक शिष्ट-मण्डल ( Deputation ) उपस्थित होगा, आप उसे भेंट 
करने का समय दें, जिससे वे उन बातों को आप के सामने पेश कर 


सकें जिन का सहयोग वे आप से चाहते हें | 
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में आप का बड़ा आभारी होऊँगा, यदि आप शिष्ट-मण्डल से 
भेंट करने की सहमति ओर उत्तर प्रदान करने की कृपा करेंगे | 
भवदीय 
बघाट 
“संरक्षक” स्वागत कारिणी समिति | 


अखिल-भारत-वर्षी य-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


शिमला अधिवेशन 


खखिल-भारतवर्षी य-हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन का अगला ( २७वाँ ) 
अधिवेशन शिमला में जून १९३८ ई० में होगा | इसलिये शिमला 
निवासियों की विशेष जानकारी के लिये सम्मेलन के उद्देश्य तथा काये 
के बारे में नीचे लिखी बातें प्रकाशित की जाती हैं :-- 

१- सम्मेलन की स्थापना १९१० ३० में खास कर दो उद्देश्यों को 
लेकर की गई थी । एक तो भारतवर्ष के एक कोने से दूसरे कोने तक 
हिन्दी का प्रचार करके राष्ट्र भाषा के सवाल को हल करना और 
दूसरे विद्या के हर एक अङ्ग की पुष्टि करके हिन्दी साहित्य की वृद्धि 
करना जिस से हिन्दी का यह दावा कि हिन्दी ही हिन्दुस्तान्षियों की 
मुख्य भाषा है, ठीक माना जा सके | इन दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति में 
सम्मेलन को अच्छी सफलता मिली है | सम्मेलन को महात्मा गान्धी, 
बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी, महाराजा गायकवाड, सेठ जमना लाल 
बजाज, महाराजा ओरछा आदि बड़ी हस्तियों का सहयोग मिल जाने 
से उसके कार्य में और भी अधिक वृद्धि हुई है और दिन दूनी रात 
चौगुनी उन्नति हो रही है। 

१९ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Cy) सम्मेलन पत्रिका 


eee 


२--अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी प्रचार करने के सम्बन्ध में सम्मेलन 
ने १९१८ ३० में दक्षिण में प्रचार करने के लिये एक क़दम आगे बढ़ाया। 
दक्षिण हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना हुई जिस के द्वारा इन १८ वर्षों 
के अन्दर लगभग ६ लाख से भी अधिक मनुष्यों को हिन्दी की शिक्षा 
दी जा चुकी है । अन्य प्रान्तों में भी अच्छा कार्य किया गया है। 
प्रचार सम्बन्धी अधिक ठोस काय करने के लिये सम्मेलन के नागपुर 
अधिवेशन में अखिल-भारतवर्षीय-हिन्दी-प्रचार-समिति की नींव रक्सी 
गई । इस समिति का प्रधान कार्यालय वर्धा में है और इस ने एक 
बड़ी योजना तैयार को है । 

३-सम्मेलन का साहित्यिक कायं भी कम नहीं हे । सम्मेलन की 
अपनी साहित्यिक परीत्षायें होती हें जिन में केवल हिन्दी ओर हिन्दी 
साहित्य की ही नहीं वरञ्च हिन्दी माध्यम ट्रारा पत्रकारी, कृषि विद्या, 
आयुर्वेद, इतिहास, विज्ञान दशन आदि की भी परीक्षायें सम्मिलित 
हैं । इन परीक्षाओं के केन्द्रों की संख्या लगभग ५०० है और इन में 
३०००० से भी अधिक बिद्यार्थी परीक्षा दे चुके हें | सम्मेलन ने अनेक 
साहित्यिक पुस्तक प्रकाशित की है । लेखकों का उत्साह बढ़ाने के लिये 
अनेक वार्षिक पुरस्कार भी दिये जाते हे । १२००) का मङ्गलाप्रसाद 
पारितोषिक प्रति ay सब से उत्तम साहित्य, समाजवाद, दर्शन 
अथवा विज्ञान की पुस्तक के रचयिता को दिया जाता है। ५००) का 
सेकसरिया महिला पारितोषिक प्रति वष किसी कवियित्री या लेखिका 
के सर्वोत्तम ग्रन्थ पर दिया जाता है। मानसिंह पारितोषिक प्रतिवर्ष 
मध्य भारत या राजस्थान के उत्तम ग्रन्थ रचयिता को दिया जाता है 
इन के अतिरिक्त कई छोटे २ पुरस्कार भी दिये जाते हैं | 

सम्मेलन का अपना खोज विभाग भी है जिस में प्राचीन हस्त- 
लिखित पुस्तकों की खोज व जाँच होती है ओर प्रमाणिक ग्रन्थों का 
प्रकाशन होता है। साथ ही सम्मेलन ने एक संग्रहालय भी खाल 
रक्खा है जिस में दुर्लभ तथा अप्राप्य हस्तलिखित पुस्तकों, लेखों तथा 
लिपियों का संग्रह है इस से सम्बन्धित एक पुस्तकालय भी है | 

सम्मेलन के अधिवेशन प्रति वर्ष भिन्न २ प्रान्तों के भिन्न २ 
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नगरों मे होते हें । आगामी अधिवेशन के लिये स्थान चुनने में इस 
बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि उस नंगर और प्रान्त 
में अधिवेशन करने से हिन्दी प्रचार में कितनी वृद्धि हो सकेगी । पंजाब 
प्रान्त हिन्दी के मामले में अन्य प्रान्तों से पीछे है और इस सम्बन्ध में 
पंजाब में तथा शिमला के पर्वतीय राज्यों में बहुत काये करने की 
आवश्यकता है। इसी कारण से सम्मेलन का आगामी अधिवेशन 
शिमला में बुलाया गया है | मुख्य सम्मेलन के अधिवेशन के अतिरिक्त 
उस से सम्बन्धित साहित्य, विज्ञान, दशन, इतिहास आदि की 
रिषदों के अधिवेशन भी इस अवसर पर होंगे। अखिल-भारतवर्षीय 
कवि, संगीत तथा महिला सस्मेलनो के भी अधिवेशन उसी समय 
शिमले में करने का विचार है। साथ ही एक साहित्य प्रदर्शनी तथा 
पत्रकार सम्मेलन की भी आयोजना है । बड़े बंडे विद्वान, साहित्यिक, 
विख्यात कवि, संगीतज्ञ, नेतागण आदि भारंत के प्रत्येक भाग से आ 
कंर शिमला में एकत्रित होंगे और सम्मेलन के काये के साथ साथ 
पंजाब तथा शिमला सें हिन्दी प्रचार में सहायता प्रदान करेंगे। आशा 

है उन की उपस्थिति से यह काये बहुत कुछ सुगम हों जायगा । 

५, सम्मेलन तथा उस से सम्बन्धित परिंषदो के उत्सबों को 
संफल बनाने का कार्य तथा उत्तरदायित्व बहुत बंडा हे और उसका 
मार समस्त शिमला निवासियों पर है। स्वागत समिति ने यह काये 
अपने ऊपर इस बात से उत्साहित होकर ले लिया है कि शिमला 
निवासी प्रत्येक सावजनिक काये में पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं और 
इस में कोई सन्देह नहीं है कि सब लोगों के सहयोग से सम्मेलन के 
अधिवेशन में सफलता होगी । 

६. पञ्जाब में और शिमला के पर्वतीय राज्यों में हिन्दी प्रचार 
के लिये एक योजना बनाई गई है। विचार है कि प्रान्त के भिन्न भिन्न 
भागां में एक प्रचारक मण्डल जिसमें कि कड बड़े बड़े साहित्यिक 
सम्मिलित होंगे भेजा जावे । यह मण्डल नगर नगर में स्थानीय 
dana स्थापित करके हिन्दी के प्रति जनता में वास्तविक प्रेम पैदा 
करेगा | यह अनुमान किया गया है कि इस बृहत आयोजना पर और 
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सम्मेलन तथा सम्बन्धित परिषदों के अधिवेशन पर १५००० से २०००० 
रुपये तक व्यय होवेंगे । यह धन मुख्यतः स्वागत समिति के सदस्यों से 
शुल्क रूप में ही एकत्रित होगा । शुल्क नीचे लिखी तालिका के 
अनुसार निश्चित किया गया हे | 


संरक्षक शुल्क = २५१ रुपया या इससे अधिक 
पोषक 22 pee 2 ०१ 22 33 
हितेषी र जी ५१ १ १5 
सहायक ? im २१ ? १9 
| पुरुषों के लिये ५ 7१ 2१ 
सदस्य ~ ~ ~ 
) स्त्रियों के लिये २. 27 ” 


समिति प्रत्येक निवासी से प्रार्थना करती है कि वे इस वृहत यज्ञ में 
तन, मन, धन से सहायता दे कर सम्मेलन के अधिवेशन को सफल 
बनावें। समिति आशा करती है कि प्रत्येक शिमला निवासी भाई 
स्वागत समिति का सद्स्य बन कर व सम्मेलन को किस प्रकार सफल 
बनाया जावे इस विषय में अपने विचार प्रकट करके इस काये में 
सहयोग देने की कृपा करेगा । 

सदस्य शुल्क या सहायतार्थ धन समिति के अथे मन्त्री श्रीमान्‌ 
लाला कश्मीरीमल बैंकर व रईस, माल रोड, शिमला के पास अथवा 
निम्नलिखित पते पर भेजना चाहिये। 


शंकर नाथ, एम. ए. एल-एल बी. 


एडवोकेट व नोटेरी पव्लिक, राजकुमारी अमृत कौर, 
प्रधान मन्त्री । सभानेत्री | 
स्वागत कारिणी समिति | स्वागत कारिणी समिति । : 
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अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


शिमला अधिवेशन 


स्वागत कारिणी समिति की अस्थाई कार्यकारिणी समिति के 
पदाधिकारी तथा सदस्यों की सूची जिनका निर्वाचन साधारण सभा 
में तथा पदाधिकारियों की बैठक में हुवा था, निम्न प्रकार है :-- 
श्रीमती राजकुमारी समृत कार ... सभानेत्री 
श्री० रायवहादुर Alo हकूमत राय ... उपसभापति 


» राय साहेब Alo गयाप्रसाद xt 9 
9 राय साहेब ला० दयाली राम ... 2) 
” राय बहादुर पी-बी-चक्रवर्ती ... ११ 
श्रीमती ठाकुर देवी शर्मा (छः ” 
श्री? आर० Wo माथुर a 
» लालचन्द 43 ” 
११ आई कान्ह सिंह हक ” 
9 दुर्गा दास 500 4 
? Glo गुज्जर मल ep ” 
” राय बहादुर Uo एल० बनर्जी ... a 
१? कान्हसिंह सोहटा ae ११ 
११ एच० डी० बनर्जी दुई ” 
२१ राव बहादुर के०-एन० दीक्षित ... १ 
१? ला० बिहारीलाल हि ११ 
» ला० मेलाराम सूद Ri ” 
११ रा० सा० अधा स्वामी : Ade 0) 
» Slo केदार नाथ a ११ 
» राय बहादुर To रामनाथ झन १? 
» नन्द किशोर वर्मा कः ” 
?? राम सुखदास 000 22 
११ So एल० नारायणन oes ११ 
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७८ सम्मेलन पत्रिका 


श्री० ला? नेम दास जैन रायसाहब 
» ला० चिरञ्जीव लाल 

१? शंकरनाथ 

» रामगोपाल गुप्त 

» हरनाम दास 

” अयोध्या प्रसाद गुप्त ... 
? प्रभुदयाल श्रीवास्तव 

» अयोध्याप्रसाद जैन 

» ला० कश्मीरी मल क, 
» लल्लामल वाष्णंय ... 
” भगवानदास गोयल 

” कान्तीप्रसाद 

१! गङ्गदत्त पाण्डेय 

9 सूयेप्रसाद्‌ 

» बिष्णु शर्मा शास्त्री 

» ओमप्रकाश गुप्त 

” भी चन्द्‌ 

» श्यामलाल खग्ना 

/ आर० गौतम oo 
» क० qo विश्वनाथन ... 
१? बिष्णुदत्त तरङ्गी 

१ देवराज कोळर 


ARARARAARRARARAARA RAR AAA AAA AAA AAA Ae 


उपसभापति 
9) 
प्रधानमन्त्री 
संयुक्त प्रधान मन्त्री 
१9 ११ 
प्रबन्ध मन्त्री 
प्रकाशन मन्त्री 
प्रचार मन्त्री 
९ ०; 
थे मन्त्री 
संयुक्त अथे मन्त्री 
” ११ 


संयोजक कवि सम्मेलन 


११ 


साहित्य परिषद्‌ 
इतिहास परिषद्‌ 

दशन परिषद्‌ 

विज्ञान परिषद 

सङ्गीत सम्मेलन 
आतिथ्य निवास समिति 
अभिनय परिषद 
साहित्य प्रदशनी 
पत्रकार सम्मेलन 


अधिष्ठाता वालन्टियर दल 


तथा निम्न लिखित सदस्य ;-- 
औ० राजाराम अग्रवाल, श्रीश भागमल मेहता, श्री भोलादत्त 
तिवारी श्रीश रूपलाल, श्री० गोपालप्रसाद, Ato शिक्षाप्रसाद, श्री० 
भानुप्रकाश मित्तल, ate मिजाजीलाल पाण्डेथ,:श्रीट गण्डाराय शर्मा, 
Ato eft विलास गुप्त, श्री० महाबीर प्रसादे, श्री? ताराप्रसाद, श्री० 
निहालचन्द पुरी, श्री० गोपीलॉल भारतीय, श्री० रमाशङ्कर सिंह, 
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श्री० राजेन्द्र कुमार जाली, श्री मदनमोहन स्वरूप भटनागर, श्री० 

पी. के. सुत्रामनियस, श्री० वेद प्रकाश, श्रीश दिनकर राव भाटे, 

ato गोपीचन्द गुप्त, Ato शिव्त्रनलाल मथुरिया, ate शिवदत्त सिंह 

निवाड़, श्री ० र्सेश चन्द नागर, श्री बद्रीलाल, Alo दुर्गादत्त शर्मा, | 

ato राजालाल, श्रीश लक्ष्मण सिंह, श्री बासुदेव उपाध्याय, sto | 

बालीराम, श्री० पुत्तूलाल मिश्र, श्री रघुनन्दन सिंह माथुर, श्रीश . 
है बुलन्द राज, Ato धमेवीर मङ्गल, ate शिव गोविन्द माथुर, Ato 

कामेश्वरनाथ, श्री० मेहरचन्द जैन, श्री० चिन्तामणि शर्मा, श्री» जय 

चन्द टण्डन, श्री० नानक चन्द जैन, Ato श्री» कृष्ण बड़ोला, श्री० 

काशीराम, श्री इश्वरदयाल गुप्त, Alo ज्वाला स्वरूप, Alo अमृत- 

लाल, ate बावूराम, श्री रामगोपाल रस्तोगी, Ato केदारनाथ 

चोपड़ा, श्री० सदानन्द शमा, Alo पुरुषोत्तमलाल, श्री Alo एल० । 

बत्रा, श्री. रामप्रकाश, श्री. हरिश्चन्द्र गालिब, Ato डा० हरिश्चन्द्र, | 

श्री० जिनेश्वरलाल, ato कृपानिधि, श्री० मेहरचन्द वैद्य, श्री० 

रायसाहेब ठाकुरदास, श्री भागीरथलाल, Alto डा० नन्दलाल वर्मा, 

श्री० पी० डी० शर्मा, श्री० शरण बिहारीलाल, श्री० प्यारेलाल खन्ना, 

श्री० मेलारास सूद, श्री० पद्मदेव | 
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/ “९६६ 
सम्पादकीय 
१-श्री रामदास गौड़ का निधन 


हिन्दी संसार के लिए महान दुःख का विषय हे कि श्री रामदास 
गौड़ अब हम लोगों के बीच में नहीं हैं । अभी अभो उनके संगलाप्रसाद 
पारितोषिक प्राप्त करने पर हम लोगों ने उन्हें बधाई दी थी और अब 
उनके निधन पर हमें उनकी स्मृति में श्रद्धाज्ञलि समर्पित करनी पड़ 
रही है | उन्होंने साहित्य और विज्ञान की जो सेवा की है, वह किसी 
से छिपी नहीं। वे जहाँ एक ओर विज्ञान मासिक पत्र का सम्पादन 
करते थे वहाँ दूसरी ओर मानस की विशद विवेचना करते थे । उनकी 
मृत्यु से हिन्दी साहित्य की जो हानि हुई है उसका अन्दाज़ा लगाना 
कठिन है । हम ईश्वर से प्राथना करते हैं कि वह उनकी आत्मा को 


शान्ति दे । 


२-चमा याचना 
सम्मेलन पत्रिका के रजिस्टड नम्बर के प्राप्त होने में बहुत विलम्ब 
हुआ । इसी कारण पत्रिका शीघ्र ही प्रकाशित न हो सकी । उसे 
समय पर लाने के लिए ही यह संयुक्तांक प्रकाशित किया जा रहा है । 
आशा है, अब सम्मेलन पत्रिका समय पर आ जायगी ओर आपकी 
सेवा में नियमित रूप से पहुँचती रहेगी | 
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१--सम्मेलन पत्रिका प्रति मास प्रकाशित होगी | 

२--हिन्दी सा० स० के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होना पत्रिका 
का मुख्य उद्देश्य है। . 

३--पत्रिका का बाषिंक मूल्य ३) तथा एक अङ्क का IA) होगा। 

& ४--पत्रिका के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार साहित्य मन्त्री, हिन्दी 

साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के पते से करना चाहिए | 

५--पत्रिका-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार में जवाब के लिए टिकट 
अने चाहिए अन्यथा आवश्यक, अनावश्यक का बिचार कर पत्रोत्तर 
दिया जायगा । 
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